रकिशेकक लि डिस डिक विवेक तिल के 
म ॥ दादे वीर ॥ 224 
239 भी जंगसघुग फ्थाता सद्रक दावासाहब 6९ 
श्न्द्क्तसू। ४ 
4 श्री १००८ फ्रीजिनदत्तसूरिज्ी महाराज. हट 
व... अष्यमस्पणोरोहएण शताब्दी महोत्सर. हे 
रे (तारीश २०, २१५ २२; भई सन्‌ १६५६ ६०) य 
2 शजमेर कि 
॥ ०४ ः 
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53335 202 की न्निजिननिनननन+-+-+++74+ है! 


घ्स्त्ा्क्का 
| के 

भारत की अपनी गौरवमयोी परम्परायें ह । सस्क्ृति, कला, साहित्य, भ्रषशास्त्र, सामाजिक विज्ञान 
का गन वे धम सम्बंधी जिन तत्वों का निम्पण भारतीय मनोपियों नें प्रतिपादित किया है उनके 
_सर्वोधोगी झ्रश शने दाने प्रकाश में भ्राने लगे ह। ऐसी ही बैभवशालो विशेषताओं से सम्पन्न हमारे 
4020 नायक परम पूज्य श्री गुरुदेव जिनदत्तसूरीजी महाराज भो भारतीय मनीपी-समाज म महत्वपूण 
स्थान है. एप ध्लाज के रिग्चे स्वालर (पुरातत्व वेत्ता) यह स्वीकार करते हैँ कि भारतीय 
स्वर + भ्रग विवासो मुख जैन साहित्य के पन्नों में पूज्य गुरुदेव द्वारा एप नये स्वर्ण पृष्ठ का 
५३ था। झत ऐसे परमोपकारो श्रो गुरदेव द्वारा प्रतिपादित मायताभो वो आत्मसात करने 
वी क्षर जिन व्यवितयों वे' हृदय में विद्यमान है, वे यदि श्रो गुरुदेव के प्रणड तेजस्वित्तामय जोवन 
में सम्पेव बरयों का दिग्दशन एवं उनके प्रति श्रद्धा प्रद्नन, किसी महान्‌ प्रायाजन के अतर्गेत 

सामूहिकप से नियोजित करत हू तो उसे शुभनिष्ठा का परिचायवः ही समभा जावेगा । 


|; गुरदेव की स्मृति समिस्सपेश्न होने वाला शतादी महोत्सव केवल एक धामिव' उत्सव के 
रूप में हंपादित नही हुवा, कितु उसके सास्कृतिकन्महत् को-छाप बाहर से सम्मिलित यात्रियों 
दर विशिषूप से पडी वहा स्पानीय नागरिका के हृंदयों पर तो उसकी स्पृत्ति श्रमिट रूप से स्देव 
श्रवित रहै। भताब्दियों में होने वाले श्रायांजनों वी" यहीं विशेषता हीती है वि वे भ्पने भाप में 
के जेबर सपन्न हांते ६ जो निरतर जन जीवन वो स्पदिटछुस्ते रहते हू। 


यहेक निश्रिवाद सत्य है तथा शताब्दी महोत्सव के प्रत्यक्षदर्शी इक्तक्ृग स्वाभाविव भ्रनुमव भी 
मर समे वित परम्परा के श्ाचार्यों में जितनी लोक प्रियता दादा श्री जितदत्तमूरीजी के प्रत्ति है उतनी 
किसी दुसरे! प्राप्त नही । यह प्रनिशयोवित् नही कितु विलद्षाण प्रतिंना भपन्न, मानव मात्र के 
हिंताधथ सपूर्णवन यी श्राहृति देने वाने नर पुए्पों को ही ऐसा यशु फराएत हाता है। झौर यही कारण 
है वि दादा मंनदत्तमूरीजी ध्वेताम्बर ग्राम्ताय वे समी ८४ गच्छो द्वारा श्रद्धा व भवितमाव से 
पूज जाते हैं 


शतावहो“सब सपन्न करने या विचार जब से प्रादुर्भाव हुवा उस दिवस से लेगर उत्सव 
ये उपसहार कक छोटा सा महयपूर्ण इतिहास है। रिपोट में उपका प्पना स्थान है प्रौर कयावि 
घारम्म से ही थे क्ाय विधि से मेरा काफी सपक रहा तथा भय सहयोगियों को स्मरण शबित भी 
सम तीम्न नद्ी ) आधार पर प्रस्तावता का निर्देशन जिया जा रहा है । 


अजमेर ै जा धापित्र स्थायों से सम्बन्धित यह उत्सव भपनी दान का पहला झायोजन 
था जो दान विश्वर पर तथा सार्वेडनिक रूप से सपन्न क्या यया घा। वास्तव मे वई थाम 
समार ये ऐसे हो हूं जित पर मनुष्य बा यद् उहीं चलता, फिर भी ये पूरे हो जाने हू भौर पूरा 
होते पर घादमी स्ते झ्राइचर्य में डर जाता है कि यह बसे हो गया डिन्‍्तु प्रकृति वे इस विधाल 


कट (७३ ३ 
.सरुस उपयोग सहित्त इस ग्गग्य को आदिसे व्य 
तत्तक यढेंगे तो अच्छा बोध रूप रसके लाभ 
कि पआचऋज्नकरेंगे॥ 

ह प्रोर कद एक सतावलेदी अनजान ले 

| के ओसे कहतेहें कि लेनी लोक नाश्तिक मती | 
है अथोत्त इश्चर को नही मानत्तेहें 

. . सोडनके इस ग्रग्य के 

द्वित्तोय भागके यश्सास्म आग आहरियप्रेगे के 
बोचने से न्येसा भाव सालस होजायगा कि 
जनी जोक इस रीतिसे तो शण्वर सिद्ध ख 
| प परमात्म पदको मानतेहे 

ओर इस रीतिसे ईष्वर अथीतत ठकराई धारक 
धम दाता अरिहत्त देव को मानतेहें और इस 
रीति से लेनी ईज्वर अर्थीस्‌ ठाकर न्याय उन्‍्माफ। 
हुकम राज काजके कारक रजेसणी तमे।गगणी 


सीच 


«.. ततबचात्‌ श्री जूणियाजी का बम्बई पघारता हुवा वहा पर श्री वुन्दनमलजी मेहता के साथ 
वयोवृद्ध पूज्य श्री गुलावमुनिजी महाराज से मिले और क्ता दी उत्सव के विषय में निवेदन किया । मुनिश्री 
आताब्दी उत्सव के लिये अपनी हादिक इच्छा प्रगठ की तथा ऐसे विद्याल स्तर। पर सपन्न किये जाने 
चाले धामिक महोत्सवो के सम्बंध में पूण अनुभव रखने वाले श्लरी १०८ उपाध्याय श्री सुखसागरजी 
महाराज से शिप्रताशीघ्र परामश करने की राय प्रकट वी, क्योकि ऐसे महान्‌ काय मे उनका सक्रिय 
व प्रशसनीय सहयोग मिलने का उहें पूर्ण बिदवास था। अत इस झागय का एक पत्र उपा० जो 
महाराज की सेवा में भोपाल भेजा गया आपका तुरन्त उत्तर मिला कि ग्वालियर झ्राकर मिलो । 
प्रस्वस्थता के कारण श्री लूणियाजी ग्वानियर न जा सके) बाद मे वे तथा श्री घनराजजी जूणिया 
प्रागरें जावर मिले । उपा० महाराज ने तथा मुनि सुगलसागरजी व मुति कातिसागरजी ने इस उत्सव 
को एक सास्कृतिक रूप देने को सलाह दी। अ्रथ व्यवस्था वे लिये भी योजना बतलाई तथा प्रकालित 
करने के लिये प्रारम्भिक विषप्ति का ड्रापट बना कर भी दिया। रे 


तदनुसार विज्ञप्ति भ्रकाशित कर भारत ये सभी प्रभुख नगरो के श्रीसंघी वा व सम्मानित 
सज्जागो को प्रेषित वी गई व तत्सम्बधी समाचार जन पन्नों मे भो प्रकाशित किये गये । गुरुदेव के 
परम भवज्ता ते ऐसे सुयोग्य निमित्त यो पाकर शताब्दो महोत्मव के कार्य को भ्रवश्यमेव सम्पन्न वरने 
के पक्ष में अपनी राम प्रव्ट की। स्थानीय श्रोसंघ को एकत्रित कर सारी योजना थी जानवारी वराई 
गई । बाहर से प्राप्त हुवे पत्र तथा पन्य श्रावश्यत्र' पत्रादि लेकर पुन श्री लूणियाजी व में उपाध्याय 
क्री सुमसागरजी महाराज की सेवा में ग्यालियर पहुचे । उपाध्यायजी भहाराज ने पुन दूसरी विज्ञप्ति 
प्रकाशित करने का अ्रादेश दिया । हु 


; ) 

ग्वालियर से हम आचाय महाराज से परामश बरने के लिये खेतिया (१० खातदेर) पहुओे भौर 
आवचाय महाराज ने उत्सव पो भगते साल वरो या बहा ताछि सत्र साधु साध्वी प्रजमेर पहच राबे । यहा 
पर श्री सूणियाजी के पाव में चोट जग गई, जिसके कारण अजमेय झान के बाद १ माह तक झापके पाव 
में तकलीफ रही । खतिया से शाहदा श्री प्रवर्तिनी वल्लभश्रीजी मे उत्सव पर पघारने की प्राथना की । 


तत्पश्चात्‌ दादावाडी प्रवद॒ समिति की वई चैंठवों हुईं। इस प्रवार वे विशञान महोत्सव को 
सुनाय्तया सपन्न बरो वे लिये स्थानीय श्रीसघ बे सदस्यों से प्रनुमानत प्राप्त होने घाली भ्राथिया व 
झय झावश्यक्त सहायता भ्रादि यो समस्था पर समिति हे वई बार गभीर विय्रार विमरा क्या। 
काफी बाद वियाद के वाद समिति व सदस्य इस निष्यप पर पहुचे कि बगर उसवे के झआागाजन को 
सपन्न करने मे! ऐसा फोई भी माग दिखाई नहीं देता जिमसे गुरदेव के इस चिरस्मरणीय स्थान वा 
जोणोद्वार हो सके या भविष्य में इस स्थान वी उचति व॑ लिये कोई रूपरेंसा बनाई जा सये । 


सोत्साह इस बाय को फ्रियावित बरोे वे वपिश्चय वे प*्चात्‌ दादावाह्टी प्रयध साम्रिति डरा 
बाप सुगमता वी दबव्दि से शाताकदी भद्ोत्तव समिति निर्माण वी गई । 


जोणोंदार वे वार में अधित सच मापों दूर से पानो लाने पर हाता था झा विश्नाशीघत्ष 
स्थानीय सहायता एकत्रित कर शव प्रथम दादावाड़ी में पानी के पाईप लाईन का तर्नेन्तन लिया 


व्ट्र 

करके देखो कि इसमेजेनी लोक कोनसी बाक्ष धर 
योग्य कहतेंहे और नासिक केसे द्धए और जे! 
घुरुय जेनकी नालिक कहसेहे वे नेनके ओर ना 
लिक नालिक के अये ग्रनजान हैं केशाकि नाशिक 
वे होसेंहे नो सणय पापकी ओर खगे नरक की न 
ही मानसेंहे आगे जो पिीसकी सममभे आंवे ॥ 
इसज्ञानदीपिका ग्रग्यंके दोभागरे सो प्रयम भा 
गमें तो आत्माराम संवेगी रचित जे नत्तत्दादपो 
ग्रन्यहे सो तिसमें जो * शा से विरुद्चत्यथीत्त! 
खत से गप्रनामेलत कयन हे लिनके जवाब स॒ | 
वाले और विरुद्धता को प्रकट करनाओर फि | 
।शतिसका खडन कश्ना ब्प्रेसा स्वरूपहै से 

जे पुरुख मेन मससे दे अकारके स्यद्धानीहे | 
सकते मर्ति छजक प्पोर इसंरे निराकार 
ध्यादा, सो श्नके व्यभिष्नाय का जानकार होगा | 
ओर र्ज्ञका वाकिफ़ क़ारहोगा से ससंझेगा| 


पाँच 


गुलाबमुनिजी महाराज ते काफी कष्ट उठाकर चन्दा इकट्ठा वरवाया। भुततरि महाराज ने बृढ्धानस्था 
में भी रोजाना १४-१५ मील वा चक्कर काटा यह देखकर हम दग रह गये। ! 

वहा से मैंव श्रो लूणिया जी मदरास के लिए रवाना द्वंएं। हैदराबाद में वहा के प्रतिष्ठित 
श्री इृदरमलजी लूणिया के सहयोग से चदे का कार्य सफल हुदा। वहा पर श्री लूणिया जी को 
तबीयत सराव हो जाने से मदरास जाना स्थगित कर वापिस अ्रजमेर झागे । 


श्री मागीलालजी पारख बम्बई से रामपुर की तरफ रवाना हुवे ' वहा से श्री बर्शीजों व श्री जोवन 
चन्दजी के साथ कलकत्ता गये । कलकत्तें में चन्दे का बाय श्री ताजमलजी बोधरा एवं श्री भवरलानजो 
नाहटा के अभूतपुव सहयोग से सफल हुवा । 


एब शिष्ट मण्डल श्री हरिश्चद्रणी घाडोवाल, श्रो उमरावमलजी सलूणिया, एवं श्री बस्भी जी का 


लोह्वावट जोधपुर, फतोदी की तरफ गया । हि ; 


श्री,उमरावमलगी बोहरा दिहदी झागरा खालियर भोपाल को तरफ चदे के लिए गए। दिल्‍ली 
में गुरुमकत श्री घनपतर्सिहजी भसताली ने चदा इकट्ठा करने में बहुत सहयोग दिया । झ्रागरा, भोपाल 
एवं ग़ालियर में चदा इकट्ठा न हो सका। ५ न् 


पुन श्री उमरावमलभणी लूणिया व श्री जीवनचन्दजी कोटा, बूदी, छीपावडोद, रतलाम, उज्जैन तथा 
इन्दौर पधारे ।' इन्दौर में श्रो सोहनलालजी लूणिया एवं श्री हेमन्तकुमार जी शेखावत ने सहंयोग 
दिया । 


श्री प्रतापमलजी सेठिया के साथ श्री जीवनचन्दजो सी० पी० के दौरे पर पुन गए, जहाँ पर 
सहयोग कम मिलने से चन्दा भी दम एकत्रित हुवा, झत वहां से भनमेर पधार कर श्रो प्रतापमलजों 
ग्रेठिया पुन सौराप्टू बी तरफ कच्छ मुज य माडवो चदे वे लिये पधारे। ४ 


मद्रास यो तरफ व्यावर निवासी बल्याणमलजो बावरिया, श्री संतोशचद्धजी तथा में गया । बहां 
पर श्री सेठ लालच“ दजो ढडढा, श्री सेठ जतनमजजो डागा एवं श्री सेठ वेमोचन्द भावक मे! विशेष 
सहयोग से चदे का काय सफल हुवा । 
» थिप्ट भडलो ने बाहर जाने तथा चन्दा इयद्ठ करते वी प्रवधि के थीच स्पानोग वार्य चालू रहा 
इसी मध्य म महात्मव के प्रति विशेष उत्साह प्रदेक्षित बरने वाले भारत के भिन २ स्थानों के मुख्य 
व्यतितिया थी उत्सव वी स्परेधा वग़ाने वे लिये १२ जनवरी १६५६ को एक समा युलाई गई । 
और सभा में उपस्थित होवर श्री प्रतापमलती सेठिया मल्सौर, श्री प्रगरचदजी पाहुटा बीड़ानेर, 
श्री ताजमसजी बोधरा वलजत्ता, थी पनपतामिहणी मसानों दिल्ला, तथा स्थानोय सज्जना ने मिलबर 
सारो रूपरेखा बनाई व उत्सव धो तिथि मिश्चित बी । 


|] 

ता० १२ जावरी सन्‌ ५६ मो विशेष सभा के पश्चात्‌ श्रो प्रतापमलती सेठिया, श्री प्रगरचाद 
जो नाहदा व श्री ताजमसजी दोषरा एवं श्री लूणिया जो श्री प्राचाय महाराज के पास सैलाना गए ! 
प्राचाय म० ने फरमाया यदि साधु सम्मेतन किया जावेगा तो दे प्रावेंगे । प्रत साथु सम्मेला का 
भायादन उत्सव पर रखा गया। 


(८) 
७ संन्नम क्षमा दया रूप ग़राका लोभ 
होगा। ओर ०ग्रएम जो ग्स्हस्थीको धर्म काये 
के निमित्तमें प्रमात्तसे संध्यात्तक स्यीर व 
पे ज्रभात त्तक जी * करना येग्येहे से! तिसका 
जानकार होगा तस्मात्त कारणात्त द्वित्तीयभाग| 
कावाचना बहुत शेष्टहे ४ 
(९) पाठक लेके की विदित्तहे! कि इस यरसे।पका। 
री पन्‍्यकी सखकेत्पंगे वख्नग्खकरअ्रथीत्त उ 
ख दायकर पणना चाहिये काकि खुले सखंस वाल 
नेमे सख्म जीदे। की हिंसा होजातीहे और णा्पर || 
(पस्तकपर) यूके पठुजातीहे और इस ग्रग्यकी दीप 
क८दीवे)केआैश्रयसे न यठुना चाहिये केशकि दीपक 
मेअनेक जीव रुघ होकर प्राणन्त होजपि हें 
इसलिये दीपक स्मशान के ज्ल्य होजाताहै 
तप्मात्‌ कारणात्‌ भच्येक सुरूुय को ब्यनेक | 
त्तरह की जीवहिंसा से बचकर प्यद्ध भाव से 


















सात 


है कितु कौन सदव से एक स्थान पर रहता आया है। भ्रधिक से अधिक कुछ कुठुम्ब एक दो सदियों से 
यहा रहते भागे हागे । कितु घामिक कार्यों में ऐसा विवेक तो हिंतकर नहीं कहा जा सकता । ऐंसो 
स्थिति में में उत्सेव के भन्नीपद का भार अपने साथियों के सहयोग से ही निभा सका। 
- हम एक परिवतन शील युग से गुजर रहे हैं जहा पुसनी धारणायें व मायतायें वदल रहो है, 
नई चेतना का उदय हो रहा है । हमें गपने श्रतीत को पोछे छोडकर नूतन और भ्रगतिशील दिशा को 
ओर अभिमुण होना चाहिये । ऐसी मामिक युगसधि में जब कि साभाजिक एवं घामिक ढाचों की 
जडें हिलती जारही हू हम अपनी फूट का दात कितने वप और मुह में थाम कर रखे रहेगे ? 
समय आ गया है कि हम जैन मतावलबियों को श्रव तो झनेकात को केवेल बौंद्धिक व्यायाम वी 
चस्तु न समझफर व्यवहारिक जीवन में उतारने की वेंस्तु समभनी चाहिये ताकि फूट एवं परम्परा 
को अपने नरवाग्र पर सुरक्षित रखने वाले व्यवितयो की भ्रवौकिक प्रतिभा समाप्त होवे, और वे भी 
स्वस्थ मस्तिष्क से निणय करना सीस सके । 38 है 
: भ्रन्त में, श्रपना भ्रमूल्य समय, सहयोग एवं घन देकर जिन सज्जनों ने श्वारदी उत्सवषी 
सम्प'नता में हाथ बढाया है उहेँ भनेकानेक घयवाद प्रदान करता हूँ, व शुटियो के लिये क्षमायाचन 


बरता हुवा प्रस्ताववा समाप्त करता हूँ । त 
पं ध रामदयाल भडारो ' * 


) ॥ इ मप्नो-महोत्सव सम्तिति, मजमेर 


अष्टम शताब्दि महोत्सव मनाने की अनिवार्यता 


_ भनुप्य के विश्वास वी नाव उसकी परिस्थितियों के प्रवाह पर बहती रहतो है। यह त्रम- 
विवास का मांग है। विकासोमुख समाज अपने धामिक तथा नैतिक नेताप्रो की स्मृति को सर्देव 
तरोताजा बनाये रखने के लिये, उत्सव, महोत्सव, समारोह भौर जयतिया मताकर सामाजिय', 
मानसिक स्वास्थ्य एव प्रातरिव झानद वी वृद्धि करना श्रेयस्कर समभता है 

इद्दी सद्विचारण से प्रभावित होवर-.गुददेव वे! भ्रनाय भक्तों की यह चिर॒पोषित अभिलापा 
थी कि भारत भर में फले हुवे गुरुदेव थे प्रेमियों का भारतीय स्तर पर एक विश्ञाल महोत्सव गुर्देव 
के मुख्य स्थान अजमेर स्थित दादावाडी में भायोजित किया जावे जिससे समाज में जागृति की लहर 
तो उत्पन्न होगी ही तथा जिन मानवीय प्रादर्शों के प्रतिपादन एवं प्रचार से श्री दादा गुरु में रामाज 
को जीवन उलतप का मार्ग दर्शाकर पूर्ण काया पत्रद बर दो, थी तथा समयान्तर से समाज व संघ 
शासन में जो शिथिलता व विश्वति उत्पन्न होती गई थी उसके निवारण मे लिये साथु सास्वी, श्रीपुल्य- 
यतिवर्ग, भावया एवं श्राविवायें एव ध्रित होकर प्रावश्यवः उपाया पर सुममतापुवक' विचार भी कर सबगे। 
“इस भाति झासा प्रभावना, धामिव प्रेम, समाज प्रेम एव भावी विकास थोजगाप्नों की पूर्ति 
के लिये एवं सुमगठित सम्या या निर्माण तथा , गुरुदेव, के हस मुख्य स्थान (झजमेर स्थित दादावाड़ी) 
कायई वर्षों से उपीित जीर्पोद्धार कराने के हेतु मिती झाषाढ चुक्गा ११ सवत्‌ २०१९५ का श्रो 
दादागुर मे स्पगवास वो, ८७०७ वर्ष पूण होने वे उपलक्ष में भ्रप्टम शताब्टि महात्मव मवान मा सदू 
झामोवत झनिवाय समझ कर वार्य्य सम्पन्न किया गया था |. 
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(१०) 

हु । 
जामदीपिका जग्यका नामारये हे | 
रूंडक मत्त कह्ठनि की य॒ष्टि वक्चत्त--- "४ | 
जेनत्तलादरी प्रस्यमे क्या २ कथन हैं ओसा 
सरूप॑ - 5» । ५ -०६५-०---:- ल्‍ 
तीन किंरेड प्रन्यस्चे, ते खएरन*. ५वयेके 
मे दीक्षाली,ते खए्न-भगोत्ती शाखसे -- - -- । 












हब करना निम्फल कहांडे त्तिसका रएन-३ 
एले पक्षीनि याक्षिम दक्षिण के सुख करके 


नौ 


झावश्यक था वह हम प्राप्त करने में समय न वन सके । फिर भी "थरो खरत्तरगच्छ इतिहास” (जो 
कि श्री० अगरचदजी सा० नाहठा की देख-रेख़ में छय्ा था) के अलावा श्री गुरुदेव के सवध में 
वद्धवय उपाध्याय श्री सुखसागरजी महाराज द्वारा लिखित विद्वतापूर्ण लघु-प्रथ समय पर प्रकाशित 
किया गया तथा महोत्सव के भ्रवस्तर पर श्रमल्‍्य वितरण भी किया गया । 

हमें अपने विद्वान एव समाज सेवी सज्जन श्रों भ्रगर्चदजी नाहुठा, श्री ताजमलजी बोथरा, 
एव भरी प्रतापम्लजी सेढिया के सदाग्रह व सत्प्रेरणा से मुनि सम्मेलल का कायकम भी रखना पडा। 
यतिसमाज ; के सगठन ,की प्रेरणा भी इस प्रवसर से प्रेरित होकर सपृण हुई । विविध सामाजिक, 
साहित्यिक एवं सॉँस्क्ृतिक सम्मेलनों की योजनाग्रा के साथ “श्री जिनदत्तसूरी सेवा सघ ” की स्थापना 
विशेष उल्लेखनीय बात है | दादावाडी के आवश्यक जोर्णोद्धार वी काफी मजिल भी पूरी हुई । मुख्य 
छत्रो के जीर्णो्दार का काम ही सिर्फ नही हो पाया है जिस पेटे कुछ रुपया जमा हुभ्ना है परन्तु पिलानी 
भ बिडलाजी तथा कलकत्ता में वागडज, द्वारा मदिर बनवाये वी वजह से भाव बढ गये है ॥ _* 

माट-- छत्री के अदर सीलन भाने से पु० गुरुदेव के जीवन'के क्लास्मव' चित्र द्षतविक्षत हो गये है उन्हें 

स्गा छिख्ववावा तथा उनके जोवन चरित्र को सगमरमर की पट्टिकाओ पर खुदवा कर ल्यवाना, भी बाको हैः 
। । इसके साथ हम उन सज्जनो से भी नम्नता पूर्वक यह निवेदन करने का साहस बरते है. कि 
जिनको दृष्टि सहयोग के विनम्र आाव्हान के स्थान पर भ्रसहयोग के रूप में सामने श्राई और जो 
द्वादोबांडी के काफी समय से उपेक्षित जीर्णोंद्रार एवं शताब्दी महोत्सव के कायक्रम के प्रति कुछ भी' 
आदर प्रदर्शित न कर सके, किन्तु इन कार्यों में वे मुलभूत कोई भ्रुटि भी न बता ध्षबे । ऐसे वातावरण 
में हमें जो अविस्मरणीय क्रिया मेक सहयोग। हमारे स्थानीय समाज के भ्ग्रगण्य सज्जन श्षीमान रेतनः 
खंंदजी साहिब सचेती का, स्वागत समिति के विद्येप आग्रह पर। स्वागताध्यक्ष का पद सुशोभित बरनें 
की स्वीकृति पर मिला, भ्रत उसने लिये भी इतजझ्ञता ज्ञापित करना हमारा कर्तव्य है।। . * हे 
। जीणोहार का काफो कार्य भी शताब्ले महोत्सव के उद्देधयो से सबधित होने के बारण श्रभी 
भी हमारी देख रेख॑ में स्थानोय श्री सघ के वायकर्त्तापा वी जानकारी के साथ क्या जा रहा है। 
हिसाय का लेखा जोखा समय २ पर “जैन” पत्रों में प्रकाशित होता हो रहा है, कुछ स्‍्ोलिया जो प्रभी 
तक भरपाई नही हुईं तथा जिनके लिये इस रिपॉोरट वो ज्ञीश्र प्रकाशित करता भी व।फी समय तको 
रुका रहा तंथा रिपोट को झय अधिक स्थगित करना भो वाछनोय नहीं है। श्रत चाटेड अकाउटेंट द्वारा 
जाचा हुवा व प्राप्त सहायता था सारा हिसाय व्यौरेवार भय पूंण विवरण के साथ इस रिपॉट में 
छापा जा रहा है। ) 0 2 

प्रत में इमी निवेदन के साथ कि श्रो गुरुदेव के इस पुण्प स्मारक की निरनर प्रगति करने में 
हम अधिक से अधिक कार्यलम ये व इस काय म रमाज का सदेव सहयोग धना रहे इस विश्वास वे 


साथ हम अपना बकक्‍तत्य समाप्त करते है [ ८ यु 2 


की ० 2 * +... रामलाल लूणिया (संयोजक) 
हरिबचाद धाडीवाल भागीलाल पारख उमरायमल लूणिया 


*  पिरहमल महतां 7 रामदयाल भडारी सतोपचन्द बोहरा 
(7 संदस्यग्रण-श्री जिनदत्त सूरीजो महाराज प्रप्टम स्वर्गारोहण शताब्दी महात्सय समिति, भजमेर 


चियय | <₹२३ पट 
दिवोय भाग जरम्म जोर डित्तीय भागम सात 
प्रेगंदे विसमें जथम ९ ऑऔग देवघरग से तिर्समे 
नाम मात्रदेव का सखूपहे 7 शी 
२ इसरा उरूखग से साधुका समत्त गुप्नादि 
बहत्त अच्छा किंचित्तखरूपहै हद 
कोई असे त्तक करे कि साधंके लेने जनि 
और यहुँचने जनेंसे वा जीवहिंसा नही ह्ठे 
तीहेतिसके अष्मीत्तर शहर 
3 तीसर। धमेश्ग से खात्म परात्म और यर 
सात्माका ऊकछक॑ खरूप है रूजकी शावसहितेए' 
४ चौथा खमत्त यर्मत सके अग तिससें बेदा। 
(ली आयीदिक सर्तें के ७ अकारके ऋष्मे ्रेहे' 
प्य्ाचवो आत्म शिक्षा अग सिंसमेजयनआय | . 
को बेधनहै-- -"-- ८-५ ++ ** -एण 
॥४ कछठा धर्म ऋद्ति ग्रेग त्तिसेमि कपरू कदेव 
ऋथरसी का नाससात्र कयन सगवत्ती जीकी शा | 


स्यारह्‌ 


का देरी से प्राप्त होता साय ही मकराना में व्रिड्ताजी वा बारह लाख रुपये का काम आ जाने से 
भावी में तेजी है भौर उसी वजह से पिछले एस्टीमेट में ० ११००) बढोतरी हो गयी, माल 
सर्वे मकराना डिलीवरी मिलेगा तथा वहा से लाने तथा फिठींग करने में सर्च खर्च रु० १२००) 
झौर झनुमान किया जारहा हूं सो हमने र० २३००) की झोर मजूरी के लिए ट्रस्टी महोदयों को 
प्रतिवेदन किया हूं, टेंड्से व नवशा सव वहा अ्रवलोकनाथ भेजा है। भाशा है स्वीवृति प्राप्त हो 
जायेगी । 


पूज्य भाचाय वीरपुत्र १००८ श्री आनन्द सागर सूरीश्वरजी, महाराज उपाध्याय १०८ श्री सुख- 
सागरजी महाराज, उपाध्याय १०८ श्री वचिन्द्रसागरजी महाराज तया भय मुनिराज तथा पू० विदूपी भार्या 
श्रो बसन्त श्रीजी, श्री भ्रनुपम श्रीजी,श्रो ० विचक्षण श्रीजी श्री ० सज्जन श्रीजों, झादि साध्वी भडल, तथा 
तीनो श्री पूज्यजी महाराज वे यति समुदाय, विभिन्‍न सम्मेलनों के माननीय सभापति, उद्घाटक एवं समस्त 
गुर भक्त आवक श्राविकायें जो नाना प्ररार के कष्ट उठाकर ' इस शवसर पर दूर दूर से एकत्रित 
हए उहें में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि झ्ापकी सुविधाशों का ध्यान रखते हुए सुदरतम प्रवन्ध 
फरने पी हमारी प्रगल कोशिश के होते हुए भी यदि झादर-सत्कार में बुछ खामो रही हो तो में क्षमा 
चाहता है। 


यह पहना भी भनुपयुक्‍त्त न होगा कि ऐसे भखिल भारतीय भायोजन की सावभौमिक 
सफलता पूवक सम्पन्तता में पूज्य गुरुदेव का पुय भौर प्रताप हो मुख्य है तथा साथ में पूर्य त्यागी 
यर्ग था झात्म योग एवं चतुदिक प्रेरणा तथा समस्त भारतवर्ष के धर्मानुरागी गुद भफतो का सपफ्रिय 
सहमोग तथा उत्साह एवं स्थानीय समाज के उत्साही नवयुवक गण की भानसिव लगन तथा कठोर 
परिश्रम फो भी श्रेय रहा ही है । मेरी चिरवाछित भावना को जो सुन्दर मूर्त रूप प्रदान किया गया 
उसकी मेरे को जितनी प्रसन्नता हूं में लेस बढ़ करने में पतमर्थ हू। 


यह भी सौमाग्य फी बात थी वे बोच-दीच में प्राश्ाप्ता के प्रतिकूत वितनी थाधायें भी 
उपस्थित हुईं किन्तु सहयोगी यंग वी स्थिर बुद्धि एवं हितपियों बे कृपा बल पर बाय चलता 
ही रहा । 


भन्त में मह निवेदन बरना प्रतिशयोबित न होगी वि परोपवारी थ्री० गुरुदेव की बीति यो 
भर्ुण्ण चनाये रखने में तया दादावाडी पी स्थिति यो सुन्दरतम बनाये रखने में प्रत्येक प्रवमर पर 
सदुभावनाधों यो बढ़ाने वा यार्यत्रस फिर भी हमारी झोर से सदेय बना रहा है और भविष्य में भी 
बा रहेगा। 


रामताल लूणिया 


मोट ->दानो सरमनों व मौझन स्थवाघा में सहापता प्रदात ९ ऐसे दाले सरसों को मामादसी हपा आय 
इृदप दिश्शण संगने दच्ठों में अशतोश्नाएं छापा था रहा है । 


:अधक- 2, छा: इक पल रजत न 
पान चाचा 5 


















के पदार्थ योग्य व्ययोग्यकी सयौदा कर्नेकी 
| विधि | . १४७ 
स्प पंद्रह कमीदान का यथार्थ भिन रखसूप 
सात्त० ऊविच्म के नाम और जो उुरुय अ्रगी 
करे उनके जो ले इप्खरूप फल होय 
अ्रेसे भावके अलाक- 8 के 0 ३ श्पूर 
नकोदि ४ चार गत्तिके जानेवाले जाणीके ४चा 
«4 चाए लक्षण जोर ४ चार गति कोन से 
स्यानहें और उनका क्या २खरूयरे म्प्रोर 
उनका 5 रूख अआादि कैसा विहार है इत्यादि 
सान रूप न्योर उपदेश रुप बचह्धत "प्रच्छा क 
यनहे॥ - * ++-- - -शैद 
३७ सहामोहनी कम इसामान्य कमफल सहित्त 
नकीदि ४ चार गति सोहली को डैसी गर्तिसे 
आकर सब्य्य हुए हाय उनके मिन्‍न २ छः 





“>पूज्य' दादा खहक का संक्तिष्त लीक चारिक्रुत- 
60७ 


( नोट--'"ताइदी महोत्सव को इस रिपेट में सित भित स्थानों पर पृष्य दादा साहब वे जीवन 
को युख्य मुड्य घटमाओ को विस्तत विवरण प्रसगवश कई स्थानों पर क्षापा ह। इसके अतिरिक्त दादा 
साहय का अलग से छपा हुवा जोवन चरित्र इस रिपोर्ट के साथ पाठंक्षों की सेवा में भेजा जारहा हूँ । 
इसलिए सक्षिप्त जीवन चरित्र ही यहा प्रस्तुत क्षिया जा रहा हु ) 


जन्म --भाचाय महाराज श्री जिनउत्तसूरिजी का जम गुजरात प्रात के (घवलवक्पुर) घोलका 
ग्राम के हँबड वेश्य कुनोत्यन्न मत्री श्रीवाछिगसाह की धमपत्नी बाहुड देवी की रलवुक्षि से विक्रम सवत्‌ 
११३२ में हुमा था । धमदेव उपाध्याय ने प्रतिभावान भ्रसाधारण बालक को देख कर उभकी माता 
से बालक के श्रीसम्पन गुणो की धर्चा की तथा विश्व हिताथ उसे दीक्षित कर लेने की भ्रनुमति 
भागी । भवित सिकत हृदय वाली माता ने ससार के कल्याणाथ मातृ हृदय में वल सचित कर 
बालक को दीक्षित होने की झ्राना दे दी। सम्बत्‌ ११६१ में उपाध्याय धम देव में नव वप के उस 
बालक को दीक्षा देवर सोमचद्र नाम से विभूषित किया, इनकी बाल्यकाल की प्रतिभा एक प्रादझ्ष 
बिद्वान्‌ का सुशोमित करतो थी। आपने क्रमश व्याकरण न्याय, भलकार, ध्वनि, काव्य श्रादि शास्त्रों 
का भ्रध्ययन एवं हरिसिहाचार्य के पास जैनागम सिद्धान्त की वाचना ग्रहण की। कहा जाता है 
कि उक्त आआ्राचार्य श्रो ने प्रसन्न होकर झ्राषफो स्वमत्र-..पुस्तिका अ्रपित की। आपके बालशिक्षक 
सवदेवगणि थे । 


महत्वपूण काय --मुनि सोमचन्द्र ने विभिन स्थानों में जाकर जैन धम का प्रभाव विस्तीण क्या। 
दीक्षा लेने के २२ वपष बाद आचाय॑वय्य श्री जिनवल्लम सूरिजी के स्वर्ग रोहण के बाद श्री देवभद्राचाम 
ने इनकी तपदुचर््या भौर प्रतिभा को शक्ति देस कर उक्त सूरिजी के पद श्री जिनदत्तसूरि नाम से 
अभिश्विवत किया। आचायें महाराज ने त्याग और उग्र प्रतिभा से श्रावकों के हृदय पर श्रपना पूर्ण 
अधिवार स्थापित कर उहे आदश श्रावक बनाने में भो पूरी सफलता प्राप्त वी । 


ऋत्तिकारी जैनाचाय ने अपने जीवा में इतने महत्वपूर्ण काय किये हूं जिनके उल्लेख यदि 
विये जाय तो एक ग्रथ बडी सरलतापूवक तैयार हा सकता है । 


युग प्रवर ने सारे जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण काय क्या जैसा भाज तक किसी भी जैना- 
चाय ने एक ही समय में न किया होगा वह काय एक लक्ष तीस हजार भनुष्या का प्रतियोध देकर 
जैन धर्म में दीक्षित करता। भोसवाल समाज में ऐसी वृद्धि का कोई उदाहरण खोजें भी नही मिलता। 
इस घटना से झाज के जेन समाज को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। झाज यदि कोई जैन बनता है 
तो ममाज अपनाने को तैयार नहीं। बल्वि जनों वो भी, जो अपना प्रगतिशील विचार रखते हूं, 


3 साएछ 
जना के घस कार्यके विये प्रेरणा 
और «नो संत्त का तास आये सहित का 
जोर सपका फल और वे दिन के दिने|का 
3 इक कक के पी जी कट की उमा म्श्ज्‌ 
ओर ९० वर्य के दिन बहर मह्तरी ब्वास | 
डच्छास का ज्रमाण आए रसेई आदिक वि 
हार के विये यब्य करने की विधि विहार 
हिल है ४ * " * *-* ६ 85 5 कक 
3 तीसरी शिक्षस साध की सेवा करने की 
विधि म्रेष्ट देव उरू धर्म की पच्छला करने 
कीविधि- "5 | * ड 
४ चौथी शिक्षोंमे ग्यहस्थी की कवाएिज्य 
करने की और पराडई संपत्ति देखके ञ । 
की और परी में आके बेय बेटी के दाह 
में ज्यादा डब्य लगाने की सनाईहे -- - 
०५ याची शिक्षार्मे परार पत्र और पराइसखी 
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९-०) >> कनमनकात 


95७००/» अतीक की अभी ज रा 


८54 
श्र 


शताब्दी गा अवसर पर पघारे हुए 
मुनिराजो श्री पूज्यों व यति गणो के शुभ नाम 


जज ३७७०० नन०_>क ०+>>४> + 


१ भ्रायाय महाराज थी १००८ थ्री सीसपुत् १३ शी बियोता धरीजी 
भात”सागरणी महाराज ६४ , मसज्जा धाजी 
३ उपाध्याय थी १०८ थी सुषमागाजी महाराज | १५४५ & वियुप सीजी 
बे क & संवीदसागरजी महाराज | १६ » रमणित धोजी 
४ मृत श्री मगततागरणी महाराज १७ » दीरा धीजी 
है +% # ऑिसागरणी महाराज है८. ७ प्रयीएः प्रीभी 
हू » # प्रेमसागरपी महाराज १६ » अमा थ्रीजी 
७ + ७ गौतमबादनी महाराज ए० ७ मबितेद् क्रीजी 
८. ५ # प्रस्याणमागरणी महाराज २१ » डिग्य प्रभा थ्रीमी 
६ , » उश्यगागरजी महाराज २२ » माणत शथीनो 
३१० ॥ ४७ प्रशवर्पागरजी महाराज २३ » पडकसा थीजी 
११ &॥ # ईुममागरजों महाराज र४ ,॥ मोर श्रोजी 
१४ ५ # भमगागपरणी महाराज २५ » गूर्यप्रमा थरोजो 
है » # रयीद्रमागरणों महाराज ३६ » सुलोचना श्रीजो 
२७ , प्ुदशाया थीजी 
साप्वीजी महाराज र८ , चटप्रभा थ्रीजी 
१ आओ विंदुपी श्री उमगथीजी २६ ७» सुरजां श्रीमी 
२ ७५ » परयाणश्रीजो ३० # मंजुला श्रीनी 
॥, »४ इंद्रश्रोजी ३१ , सरीश्रीजों महाह? 
४» » वेसतथोजी बेर » जा थ्रीजी स्ट्रूल्ए 
५ , » प्रनुपमशीणी ३३ # शाभाद शीश कल्कन 
६ , सम्पत श्रीजी हेड ॥ परयुमव अर इल्टूक 
७ , विदुधी श्री विधक्षण श्रोणो दे पान या ब।आ॥ 
८, पभोतसभ्रीजी 7 फटर एल 
६ » दँमथीजी के स्् 
१० ०» रणजी श्रीजी 
११ , पुणभीणी 


# धिलेगा क्ौजां 


जार 
जज 


वियय (२८३ ह एछ'ः 
> लाभना आऔरोर चा* अकार के नपाहार के 
नामप्प्र्थ सहित्त- - * * 5५ - “-रइऔ७ 
१२ बारवी शिक्षा यीले यसच्छे साथुका से 

म॑ में डुझ करने के रहवल नस गस ख्के 


न्याय शिक्षा इेनेकी विधि" * + - - *च्उह॑ 
 लेख्वी शिक्षा शाप्रीके धर्म करनेकी 
विधि: - ०" - 5 *- ० * हब 


< चोदवी रिक्षाम आड़ बणी कषाणारदिक 
(को उयकार 'निरमेत्त ० ज्याठ भकार की शिक्षा 











रजी महाराज, उपाध्याय 
मख कार्यकर्तागण 


] 


त्त 


जी श्री वीस्पुशत्न ग्रानदसाग 
मुदाय तथा स्थानीय प्र 


गाय 
मुनि से 


जैन! 


उ 
साव 


महाराज, के 


प्वर श्री १००८ श्री मः 


हुए ५४ 
कविद्रसागरजी 


प्धारे 


सागरजीमहाराज, उपाध्याय 


प्रष्टम घताब्लों मह्दोत्तव पर बाहर से 
श्री सुस 


वेस्सय _ ०) - खष्ट 
ह उन 'सनाही हे जोर खेत्तादिक सें अ्रप्िलगा| लगा 
“नि की सनाहीहे ओर इन्यादि कई अकार | 
के यत्व करने की विधिहे  -- * * * : 
८ अ्राठवी शिक्षा से खड़ वणे के नर तथा 
नारी की सकृत करने की प्रेरणा ज्ञानी को 
न अज्ञानी कीन चतर ओर रखे कोन त्रा 
झण कीन और चेडाल कीन उ्यादि रथ, 
न्‍ पथ सबक ब्त कक कह... 
९० दसवागशिल्ा ब्त्त जो च्याश्वव की सयी 
रूय सदर है तिसका स्वरूप : * * + * रे७५ 
॥९१ ग्याग्वाश् शिक्षा ज्रत्त जो योखध साल सें- 
॥ कसा कर्रनध्का खरूय्‌ ५ + ५ + + *रे३५ 
९२ बारवा शिक्षात्रत्त जो तिथि से विभाग 
अ्रयोत्‌ साक्ष के मिन्ता देने की विधि - कह 


















अध्म शा 
ज्ञान दीपिका ग्रन्य में तुमने यह एबेक 


ह# शुभ सन्देश «६ 


समाज के मगलमय जोवन का यह शुभ और सुन्दर भयसर है, कि भारत के विस्यान नगर 
प्रजमेर में सत्य श्रौर अ्रहिसा के प्रयल प्रचारव, अपरिग्रह श्लौर श्रनेकान्त के समथ प्रसारक, महान 
ऋतिकारी, सतत शिंरो मणि, शासन प्रभावक तथा युग भास्कर परम पृज्य दादा जिउदतसूरिजी महाराज 
का श्रष्ठम्‌ स्वर्गारोहण शताब्दी महोत्सव दिनाक २०-२१ व २२ मई को महान्‌ झायांजन के साथ 
हो रहा है। 


दादाजी का जीवन दशने, ज्ञान और चारित्र वा त्रिवेणी सगम था। दर्शन की साधना भ वे 
अचल हिमाचल वे तुल्य स्थिर थे, ज्ञान की साधना में वे सागर के रामान गभीर थे, झौर चारित्र की 
साधना में वे एक सुदृढ सुमट थे । 


दादाजी का जीवन सत्य, शिव और सुन्दर का सुरक्य समवय था। वे समाज के शिव थे, 
जिहोंने समाज सागर से समुथित विप का पान करके जग कल्याण के लिए अपने तप प्रुत जीवन 
का अमृत प्रदान किया । समाज जाति महावन्ञ के वे एक भ्रध्वर्यु थे । 


उाहान अपन युग के विकारों को विचारा का रूप दिया, स्व्राथ को परमाय में बदला पददलित 
मायव वा लेया मूल्यावत क्रिया । बपोल वल्पया भशौर आमिजाय वे भरहत्व पर आधारित जातीयता 
यो नया सस्कार प्रदान किया जो श्राज तक दूसरा नहीं कर सका, और नहीं कर सवेगा । उस 
प्रदीष्त श्रामा ने श्रपने दिव्य सदेश हारा मातव की युग युग से भ्रवरुद्ध चेतना को एक नया प्रवाह 
दिया, नई दिशा दी। आाभिजात्य के दुग श्ौर ऊच-नीचपन को दातवो दीवारों वो भूमिसात्‌ बरन वे 
लिए ही सम्भवत उनका प्रसुप्त देवत्व जाग उठा था । 


समाज सम्कार के भ्रतिरिक्त उहोंने सरस्वती के रिवत कोपागार में भ्रमितव सजना भी की 
थी। लोक-पोग्य भ्रौर पण्डित-योग्य दोनो प्रवार के साहित्य में उनकी पैनों लेखनी श्राज भी एवं 
चुनौती है । 


अ्रध्याम योगी; समाज सस्कारक, सुमहान्‌ साहिय खप्टा-भौर इत सबसे बढ़बर 
सुधावर्षी उमर महान्‌ सन्‍तर के जीवन से यदि एक भी सदयुण वा वश बाण पाजर उसे जीव मे विराद 
बता से, तो हमारा यह झताब्दी महोत्सव मनाना सफर हो सकेगा। 


उपाध्याय, कविरत्म, थी प्रमरघदजी महाराज 
बुचेर (मारवार) 















के 
| सब परमधार्मिक जेनीभाइ्येंकेचरणार विन्दों 
में विनति एवेक निवेदन करताई कि इस उत्त 
सि रत्न “ जश्ञानदीपेका ' खन्‍य के सेने बढ़त 
यल् से छयवायांहे, ओरच्याशा 'करताई (कि: 
ख्राप लोग बड़ी ज्सचता एजबेंक इस पुक्तक के 
आ्रायापान्त यढेंगे और अन्य सद साइये को 
भी दिखाकर इस मेरे यरिञ्रम को अवश्य री 
सफल करेरे ! 


मेहरचन्द सेनेजर ! 
स्तन चुक्तकालय ः 


दसिह्ठा वाज्ञार ; 


सदेश व मगलकामनायें 


क दस महोत्यय में में दूरी के कारण उपस्थित होने में प्रसमर्ध हु। में इम महोसव 
मो हादिय गफतना चाहता _। शुभ वामनाओ एवं हादिक श्रद्धा सहित" 
पो० कफे० गोड, एम० ए्‌० 
पूना ४ 


& प्रम्यस्वता वे नारण भ्रप्टम्‌ स्वर्गारोहण झतादी महात्मव में उपस्यित नहों हो सकता । 
भैरो पही पामया है थि मदात्सव पूण सपलता प्राप्त बरे । 
लियजो देवी 


मठाइावाले 


क ग॑ प्रापके महोत्तव थो सफतता का इच्छा हू । 
विष्णु प्रसाद गिरघारीलात मेहता 
देम्प- आयू ( राजस्थान ) 


क महोत्सव वे निमत्रण वे लिए धयवाद। साहित्य, पला एवं सम्पृति का यह परनुष्ठान 


सफल हो, यही पामना है। 
जे ह विनयमोहन शर्मा 


देश घाफ हिपा० द्विदी विभाग नागपुर विष्वद्धिधात्य नागपुर 


(0 पापये भटवपूण सास्यूविव भायोजे सी मे मगलन्यामता बरता हू । श्री जिनदत्तमूरिजी 
मी पुष्प स्मृति में मेरी श्रद्धाजीतवि स्वीरार पीजिए। प्राण है भारतवप उतने कायामग ग्रायारण 
से नई टिशा प्रदण बरेगा। 

पोह्ार रामायतार धभरण 
विद्वार गे बदि ममीस्तपुर, शिहार 


0 पूएा थी जिनदततगूरिणी प्रप्टम स्वर्गारोहृग शताब्दी महों सं ये शुभावसर पर धामोजिन 
साहित्य, बता एवं सास्शूतिय प्रनुष्ठाय में सम्मिलित होते वा भामप्रण थे लिए सतमस्तव ह॥ उत्मय 
सामद मम्पप हो भौर इस उापय से साहित्य, कसा एवं सरशुति मे प्रांगण में नयोन लेता। प्राएें, 
नवजीया पाये यही मंगल पासना है । 

विय्यार्पी मरे'ड, बो० पु० 
पहस्‍्व, दिप्य प्रोध दिघान समा 


€ उपर ही गषादता है लिए धरती हादिश शुम फरामगाए ब्रधित बरो हुए भुझ प्रगार 
प्रगप्नता है बहू उत्ग घाद इगते झान से मय्ा रहें हू--इमके लिए धारा नी हादिय बाई है । 
महक 


गरपादवा शभीतर संदेद झमागश 


सदेश व मगलकामनायें 


& उत्सव का सफनता चाहता हू । 


डा० बलदेव प्रसाद मिञ्, उपाध्याय, मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
नागपुर १ 


€ झापके झायोजन की सफलता के लिए शुभ-कामना करता हू । 


कृष्णादेव, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल सर्कल झाफ श्राकित्याजी 
भोपाल 


७ में उत्सव की पूण सफलता चाहता हु भोर चाहता हू कि जन समाज अपनी सास्क्ृतिक 
पृष्ठभूमि को समझे और उसका पुण्य प्रकाश जगत्‌ के लिए झपित करने में सचेध्ट हो । 
महेद्र कुमार "यायाचाय 


बौद्ध दन के प्रोफेसर 
हिंदू विश्वविद्यात्प ५ 


७ श्री श्रद्धेय जिनदत्तसूरि के श्रप्टम स्वर्गारोहण जताब्दी महोत्सव के महान्‌ शुभावसर पर 
होने वाले साहित्य, कवा एवं सस्कृति सम्मेलन का श्रपृव झ्रायोजन जाता के सास्वृतिक उथान सें 
धूण सहायक सिद्ध हो। सम्मेलन की सफलता में मेरी मंगल बामना स्वीकार कर लीजिये । 

प्रकाश 'भारिल्ल' शास्त्री सपादक 'समति सवेदा' 
जबलपुर 


0 इस मगल ग्रेनुप्ठान के लिए अपनो हादिक' शुभ क्मनाए प्रेषित वरता हू । नये राष्ट्र भी 
प्रात्मा फा ससस्‍्कार ऐसे ही पुनीत प्रथत्तो से सभव है मेरा अपना सुमाव है वि' एसे श्रापाजन हर 
राज्य में किए जाय । एक बार फिर अपनो शुभ कामनाए व्यक्त वरते हुए, 

राजेइ्यर गुद, प्रोफेसर हमीदिया कालेज, 
भोपाल 


& इस सारे भायोजत को सफलता के लिए शुभ कामना भेज रहा हू । अवकाश न मिलने से 
उपस्थित म हो सवूगा इसके लिए खेद है। 
विशेष निवेदन है कि सारे सम्मेवत को कागजी रूप में ही न रखकर वार्यशील करना है 


उसदे लिए ठोस कदम उठाना है । जिस सिश्वन ” - रहे हैं उसम नपे हुए सेवा भावी 
कायवर्त्ताओं की झावश्यकृता है जो केवल केवल उतक्रिय काय कर सकें | 
; ५ रणजीततसिह 


खादी आश्रम, 


८२) 
ु _ जे की रतिया 
तरह गहना कपड़ा कल फूंसआदि से ४जने | बे 
परेश करने वाले सी सवेगी कहत्ति है 
ओर इसरे ओ आत्म ज्ञानी अयीत खआत्म 
पर आत्म समदर्शी, सनातन शादी के अत्सार 
कठिन क्रियाके साधक और शान्ति दाक्ति ज्थान्ति 
आ्रादि का उपदेश करने वाले सो झूल्यि कहाते है 
| सोई सबक... : 
संवेगी साधु खात्मारासजीने जेन तलवादशे सखन्य्‌ 
॥ छपायाहैे सो तिस गन्‍्य की म्मवण करकेअनेक 
जनेंकी अरी राका उत्पन्न होती हे कि सेनतला 
दि ग्रन्थ से ना २ कयन है (सेो० सबबदी न्याय 
है तथा अन्याय है से| तिस स्स रूपशन्यका 
के नाश करनेके लिये यह ज्ञान दीपिका पन्य 
दीपिकावत रचा गयाहे ककि रस ज्ञान दीपिका 
किवोचनेओर सुनने से लेनतवार शे-पनन्‍्यमे जोर 
























सदेश व सगलकामनायें 
निम्नलिखित सज्जनो को शुभ कामनाए तार द्वारा प्राप्त हुई है 


 प्रनुपस्यिति की क्षमा चाहता हू तथा झताव्दी महोत्सव की पूण सफ्लता चाहता हू 
; सालमचद गोलेछा 
कुड्डजोर ( दक्षिण भारत ) 


&$ श्राशा करता हूँ, पूज्य गुरदेव का सदेश घर घर पहुचे । 


नमीचद ऋावक 
मद्रास 


&9 शता-दो महोत्सव को पूण सफलता चाहता हूँ । 
“लालचद ढ़ड़दा 
मद्रास 


क आवश्यक वार्यवश पहुचने में सवथा भ्रसमय, महोत्सव सफलता की हादिक कामना 
करता हू । 


सोमभाग्यमल 
जबलपुर 
क दताव्दी महोत्सव वी पूण सफ्लता चाहता हूँ। 
सुनि कान्तीसागर दर्शनसागर 
राजामुन्द्री 
कै; निर्वाण महोत्सव की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 
सदनचद गोलेछा 
टाटानगर 
€8 महोत्सव वी पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ । 
धर्मंचद गोलेछा 
कुडडलार 
६9 उत्सव की पूण सफतता चाहता हू । 
विस्मनसिह स्वरुूपचदजी पटया 


भूतपूव, विधान समा सदस्य, रापनपुर 


69 मद्दोत्सव की सफलता के लिए हादिक शुभ कामना भेजता हू । 
रा थ प्रासक्रण हेमचद 
बड़ौदा 
(9 म उत्सव की पूर्ण सफलता का इच्छुक हू | 
भमरचद कोचर 
फ्तौदी 


प्रसाद प्रकं> करू कछक १ 
अथजेन भलादशो प्फ्य में मो २ विरूद्ध [ 
हैं उनसे कित्तनेक विसंद यहा लिखतेहे : 
आत्सारास संवेगीने जैन तबादई यन्य: 
छपवायाहे उससे त्यागी पुरुष साधुओं के। 
झूडिये (नास 2 सत्तास कहकर वह्धत निंदा 
लिखीहे से उसके हम उत्तर देततेहे कि हे भाई! 
हल यह भी खबरंहे कि रूल्यि किस रीहि 
से कहारंहे सोई रस झुडिय कहने का कार 
ण लिखतेहे जेसे कि 
ऋनसान २७९८ के सालमे स्रत नगर के निवा 
सी जातिके आ.न्‍्रीसाल एक लव॒नी नाम शाहकार 
ने वजरेगजी यतिके पास रीक्षाली ग्रोर शास्त्र 
पख्नेलगे फिर शाखके अभ्यास होनिसे दीद 
लिये पीछे दोवयेके बाद जे। लष्टाचारी सठाव 
लवी यति लेकथे उनकी शाख्रक्त क्रियारी 





४ति जिनदत्तसूरि ऋछएम शताब्दी महोत्सव कए 
तृद्विसीय कार्य-विवरण 


२० मई १६५६ का दिवस इतना सुन्दर, झाकर्षक श्र उत्प्रेर था जब कि बारहवी-सेरहवी 
शतायदी के ज्योतिधर युगप्रधान झ्राचाय श्री जिनदत्तसूरिजों महाराज का भ्रष्टम शताब्दी स्वार्गारोहण 
महोत्सव वा काय उत्साह श्रौर उमग वे साथ प्रारम्भ हुआ । 


प्रात ७ बजे का समय था, अश्रजमेर मे जहा देखो वहा रज्ू-बिरज्ध परिघानों से परिवेष्डित 
अनेक प्राभूषणा से विभूषित महिंलाएँ वपुरुष इतस्तत उल्लसित बदन से परम गुरंदेव के समारोह्‌ 
में भाग लेते, जो भारत के विभन भागो से एकत्र हुए थे, मे तनन्‍्मय थे। सचमुच भक्तिशिपक हृदय का 
उ्ल्लसित वायुमण्डल जनमन को प्रमुदित कर रहा था। स्वभावत प्रकृति भी मानव का साथ दे रही 
थो। भोपण उष्णता क दिनों में भा यहा पूण शोत का अनुभव हो रहा था। ऐसा, लग रहा था जैसे 
इतिहास भ्रसिद्ध अजयमेरु--भ्रजमेर_..मे भारत सिमट गया हो । 


स्वणिम सूय की प्रभातिक किरणें जनमन के सौंदय को ट्विगुणित कर रही थी । सभी के भन 
में एक भाव था कि श्रध्यक्ष महोदय कब पहुचें भौर कब उनका भावपुण स्वागत किया जाय। 
प्रात ५॥ वा समय था। श्रजमेर का रेलवे स्टेशन “जन धम बी जय हो” के गगन भेदी नारो से गज 
उठा । शात भौर शीतल समोर की लहरिया वायु-मण्टल को भौर भी परिप्कृत कर रही थी। 
मानव की सामूहिक भावना जब भक्ति के रूप में या श्रद्धा के श्रोत से प्रवाहित होती ह तब रस 
प्रिपवव होने लगता है । ऐसा लग रहा था मले ही भक्त स्वतत्र रस न हो पर झभाज साहित्य को इस 
व्याख्या या भपवाद दृष्टिगत हो रहा था। शोभा यात्रा की विस्तृत त॑यारी पूव से ही वी जा चुकी 
थी। लगभग एक मील वी शांभा-यात्रा श्रजमेर वे लिए झपूव थी । खुली मोटर मे बैठे हुए प्रस्तुत 
महोत्सव वे भ्रध्यक्ष महोदय श्रो मेहतायचन्दजी गोलेंछा भौर स्वागताध्यक्ष श्री रतनचन्दजी सचेती 
जनता के स्नहूपूर्ण प्रभिवादन का उत्तर क्रवद्ध भ्रजलि किए दे रहे थे। प्रनेक प्रवार वे वाद्यो से स्वर 
लहरिया निकलती हुई उत्साह को द्विगुणित कर रही थीं। गजराज झपनी मस्तमरी चाल से चल 
रह थे। माग में जैनथम एवं आचायवय श्रो जिनदत्तमूरिजी की जय के गगनभदी नारे प्रतिध्व्ि 
वे रूप मे गूज रहें थे। भवत्र गृहा वी खिडकिया में आवाल-चृद्ध उत्सुकता वे साथ शोभा-यात्रा वा 
निरीक्षण कर रहे थे। मदारगठ से पुरानीमडो के मास का सुशोभित वरता हुम्ना जुलूस नया बाजार 
झ्रौर घानमडी में पहुपा। क्रमश लासन कोठडी में पहुच वर विसलित हुआआ। स्मरण रहे वि 
स्वागताय नगर में कई द्वार भा बनाए गए थे, विशेषता यह रहो वि जनघम ये सभी सम्प्रदायों वा 
इस जुतस के प्रति सम्माद था । 


स्व 
व निनन नी मीन नमन न कब टन 7: ललित किट चल ननन कल 


का सदिरहे अथवा यह मेरा उपाश्चर्यहे इत्यादि 
(यथा रत चेडय उपावेद दबाह्री ो सुर घ 
।विस्स३-लाभण सालारोहणा देडल उबहाशा 
5 जिए विव पइठा वणा विहिउ साइसहि 
वहवे'. इत्यादि "खज) आअखाये३े. «| 
|स्शर्तिकी स्थापना करावेंरो, द्रव्य घारी सनी घोे 
होजावेंगे, लोभ करके साला रोपणा अथयीा त्त्‌ 
स्वत्तिके कंठमें फलोकी मालाडइलके फिर डस 
का सोल करावेंगे अयीत् नीलाम कराबेंगे, | 
देहरे याचे तप उजसणा करावेंगे,जिन7विस्व 
अतिशा करवेरो, रव्यादि घणे पागवण होजालि 
गे सो।. इस च्यायसे 'सावित होताहै कि यदि | 
पहिले यह क्रिया होती तो और मद्गवाह् स्वाभी | 
जी औसे के कहते कि आरके से किया करने | 
॥ वालि- होवें गे-॥ 
|. ओरआज कल देखनेमें मी बहलताओर र| ह 





डे 


में यह वियार धर पिए हुए हैं कि आप वेयत दर्तित बग में प्रतिनिधि मे याने ही भारत सस्मार में 
सम्मितित है पर जिसने बावूजी को निकट से देखा है वे भधियार वे स्वर में बहू सकते हूँ दि बर्ये 
विशेष जगी मोर्ड वस्तु या भ्राग्रह झापते जीवय में कमी नहीं पनपे | झ्राप ता प्रसह माजवता ने 
समथक एवं प्रसड मानवीय राष्ट्ृति वे प्रतितिधि ने मप में जीये हें भोर जीते रहेंगे । भाषवा हादिय 
झौदाय समय २ पर विभिन्न रुपो में प्रव हम्मा है। स्यय्रित यो भपेंसा व्यक्तित्व श' विवास यी परपरा 
बा जोंवाय में झापा रादा से स्थान दिया है । सौभाग्य वी बाद हू वि झाचाय जिनदत्तमूरिणी जैसे 
उदाल थेग्य एवं ताकानिय' लॉक चेतना 3 पग्रदृत ये अप्टम टाचाददी समारोद का उज्जवल उद्घाटन 
गापरे ही पर पमता द्वारा सम्पत्त हाने जा रहा है । यद जन समाज या परम सौभाग्य ह वि पधनेव' 
महायपूण राष्ट्रीय पार्यों था उत्तरदाशिव झ्ापने याघी पर रहो हुए भी भापने झपने मूल्ययान छछ 
क्षण इस प्रवापर मे लिए प्रदात विए। झब में बायूजी से विनम्र निवेदत यरूगा वि थे भ्रपन॑मनसीय 
प्रबचपर हारा उ'सव था उद्घाटन करें । 


तहस्वर ताजिया थे गडगडाठट ये बीच बाएू जगजीवनशमती भाषण देन सडें हुए। उस समय 
उत्पय थे भ्ष्यक्ष एय राजस्थान के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री मेहताय उन्दजी गलिएा ने सुनहरी माला बावूजो 
मे गन में पहता पर स्थागत रिया । रिमिदेदन से उदघाटा प्रारम्भ बरतेटुए बायजों में महा -- 


#ब७/०००६२ अश्क्रध्ट 

# उदुधादा भाषण | 

एज्ए"५०५२ ४२० ४्फ प्र 
झाइरणाव मुतियय, भ्ध्याप महादय, “टवियां झौर सज्जा 

में नहों समभ पाया पि मे इस बाय थे हिए बसे झधियारी घुना गया (। एसे महापुदध 

भायाय श्री जिनश्शतूरितों ये प्रष्टम थताब्दी स्वर्गाराहयप उापय में सम्मिलित होरर मुभ भापने महा 
आमत्रित दिया ये सो मे ध्रयता अदोमाग्य सममया छु। एप भवपरा पर सो काई सहादरगी,फ्पषि मुनि ही 
इस मे पधिवारी हो सकत थे जेतित जब पुछ पिन्ना या भाग्रह हा सो मेने ऐसा समभा ल्‍्िदग 
प्रवारर गे लाभ उठा पर में नी प्राचाय थी ये घरणों मं भपता श्रद्धांजती धपित सर्द गा सौभाग्य 
प्राप्त बस । इगेतिए में यहा प्रा घया। शेस कमर पर ध्यान ऋषभ'य फो धरफ ही जाता है। 
हब गे पप्टि दा कम घता, मुष्य हुट्य मे एराबर मिषासा बो थावाया रही है शि भ्ाखिर हम 
बीत है ? शा में श्राए, बय भाएं, पढ़ा जासगे घोर हि विए गड भाए। यह शूत्र स्मामाविद प्रश्न 
ईै जा फरार स्यतित भा ुदय मे उठगाहींघौर नंद से इप ससार वा "म घता मौर जब से महू 
प्रेत वशयाश मे हैंदाय में पैदा रुधा सर्रो से सास्वरल्धी लोगा को भेतता इस प्रघ्त का उतर देन में 
खो) विलय ही सापार्ी हुए ध्ोर दिला ही सरोशों से छ्दी। इस ह*न जा ६इ8र विष्ञाया लेवित 
>हाँ घाव एर बाद का दशर ध्यान रशिय वि शिए भी सादर हुए घोर शिया में मी उस अरश्न 
के एसर दा था प्यात दिया सद से शहा द्वरर हर एड साशाद है । जूस में भ्रावश) इताए वि पौँच 
प्रव है । प्राप्त शिशीं भो पाप शो ले में चाह बट भारीय परम्घरा बा घम हो चाए धारा में बाहर 
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; श्ट) 

अ्रमणा साध अणागार यर. वह चित्त हवेताशग | 
इत्यादि परन्तु यहाभी साधु की सवेगी नही लिखा 
है कारणात्‌ खलूद संवेगी कहानिलगे शऔर अप 
ने व्यवहार वस्दजिव, बिके अनुसार पन्‍्य सवा 
ने लगगये और छवेक ग्निन विम्व प्रतिशाओ 
| कराने लगगये और तिस समय में जो कीई सास 
तथा साथी तथा श्रावक वा श्राविका, प्राचीन र 
ताठुसार किया साधक थे उनकी हीला निंदा कर 
ने लगगये यह कथन सेला स्क्‍प्त के अधकार 
से खुलासाहे इति ' 
आर भग वेतन औओ ५ महावीर खामी जी के पीछेर*५० 
वर्यके लगभग» सप्नस यपाट. श्री ५ सद्वाहु रामी 
गके.पीछे संएर्यी ९४ पबकाज्ञान ते विछेट्ाया 
' ।क्ीकिस्यूलमद्रजी ९ एर्बके पाठी हर्हे ओर रच 
. पने केअधकारमें भी लिखाहे कि भद्रवाहइसखामी 
जी के पीछे खुतकेव ली नहीं होंवेंगे साई मद्वाह 































शव्राब्यों महोत्सव के अध्यक्ष 


शताब्दों महोत्सव के उद्घाटक 


[का अश्िफनगाएण फ हा. धशिज्ल्‍ल 
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संचार मत्री-भारत सरकार नई दिल्‍ली हे गोलेछा बा 
सेठ मेहतावचन्दजी / जयपुर 


शताब्दी महोत्सव के प्रमुख सहयोगी जैन सास्कृतिक सम्मेलन के श्रध्यक्ष 


+5 कने जनार चिकना 








माननीय हरिभाऊजी उपाध्याय माननीय नरोज़झवावजी जागी 
मुख्य मत्री-अजमेर राज्य, अजमेर (समा जबपुर 


(१०2 
ओर सेदी शो ५पसुघस खामीजी की यरपरा 
_थी,विरुद्ध वाहलता अन्य * प्यद्धा ओर अन्य २ 
रगच्छ अन्य २समाचारीभवलेक यति लोक 4 
होतेग्हे ओर यथाथे सज्नाक्त चारी योडे 
ही जत्तेरह कीकि श्रो ५ मश़्वाह़् खामी संत्त 
कल्पसख्त्र गी ०भरावत महावीर खासी 
निवाण कल्याएे। कथनस“सब्कृत इन्द्र व 
क्ते सगदत्ते ओ ५ सहावीरे जन्म रासीलुद 
राजी प्रहे स्मागते छ कारणात्त्‌ जिन शासणी [| 
दे सह वर्यनो उदय पया मविस्सस्थतस्सा 
कारणात खनमान ९५३९ के साल दे हजार्व 
झणी हूएये कि नगर अहसदावादका निवासी 
जातिका वेश्य,नास लेंका पिसने सावच व्या 
पार अथाल वाणिज्य छोडके आजीविका के 
निरमित्त यत्तियेंके पाससे पराचीन अचार 
ड्गदि मड़ार गतजो शासखथे उनसेसे लेकर 
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झातों है और खागा थी भावना एसो बन जाती है कि चाहे सुन्दर भावना हो उसको भी तोडना, दो 
फिर झातिया हानी है। हमारे घम के दरशमल में भी बहुत सी नातियाँ हुई भौर जब २ 
त्रतिया हुई है तय २ ही मानवता के लिए भ्च्छा काम हुमा है। कब २ और कक्‍्यार 
ऋातिया हुई इसका लम्बा इतिहास है उसका विस्तृत विवेचन करने का - तो मेरे पात्त 
समय ही है और 7 में क्‍्रभी करना ही चाहता हू लेविन इतना जरूर बताना चाहता हू 
गिझय तथा लगातार जितने भी दक्षन हुए, जिन २ लोगा ने भी एक फ्लो-सोपी, जीवन 
दर्शन लागो वे सामत रखा उतर सब ने इस पर भ्रवश्य जोर दिया वि इसान के सामने 
एक सम्यत्र दरन हाना चाहिए, इसान के सामने एवं सम्यक चान होना चाहिए। दर्शन भौर ज्ञान 
में हो उसका काम नहीं चलता, मनुष्य का अपना चरित्र शौर झाचरण भो होना चाहिएं। सक्षेप से 
ऊचे २ सिद्धाल्ता वी माला जपा यरें लेतिंन जब तक हम उनको झपने जोवन में नहीं उतार सेते, 
जोई फायदा नहों होता, काई लाभ नहीं होने वाला । इरालिए भाप पिसी भी धर्म वो लें उसमे 
महत्व दिया हुम्रा है सम्यव दशन, सम्यक ज्ञाने और सम्यक घरित्र बा) सम्यक दशन, भौर सम्पक 
ज्ञाग स ही ताम पही चलता जब त्तर कि हममें चरित्र न हो । में एव. बात जरूर भोचता हू ति ब्रगर 
हमारा दयत हो गयत है यो हमारा चाय भी गलत होगा झौर ज्ञान गलत हुआ तो हमारा जो श्राचरण 
है, जा चरिप्र है यह नी गवत हो जायगा लेतिन सुन्दर दशन है, भ्रच्छा तेज है, भ्रच्छा ज्ञान भी है 
लकित उन प्रच्छाइया था बोई मूत्य यही जब तक कि थे प्राचरण में न हो । चरित्र मनुष्य जीवन 
भा झ्ाय्यत प्रग है बसे व्यवहार रूप म झ्राप कमी भी धर्म को ललें, बोई भो घम यह नहीं 
कहता कि तुम चोरी वरो, बोई घम यह नहीं स्िखलाता कि तुमको हिंसा बरनी चाहिए। जन धम 
में भा बहुत ऊची २ बातें है , पांचा महाद्रत इसमे मौजूद है लेविन प्रइन यह है वि हम उपको 
जोवन मे उतारते है या यही | मे सोचता हू वि जितने भी इस देश मे धम हुए है उस सत्र के भन्‍्दर 
बटुत उचे २ सिद्धान्त हूं लेबिन इसवे झ्तिरियत भी एवं साधारण ज्ञान इसान वो हाना चाहिए । 


मे एप भ्ीज झौर सोच रहा था, भझाज वे युग में यह यहा जा रहा है कि हमारे दे मे 
एक इसे तरह थी समात “पता होगी जिसे समाजवाटी सम्राज वहा जाता है। लब झ्रापया निमत्रण 
मिता लो उस समय से में यह सोचने लगा वि यह जा समाजवादी रामाज वी रखा पीयान है 
मह बाई पई या आपने लिए नहीं है । पहल भी हमारे मुल्य में इस तरह यो बात रही हूं। मेन 
विधप जावपारी करते देसा है कि जब जन सोया हुए उन्होंन पाँच ग्रतो गा जो थिद्धात प्रापने 
सामते स्सा होगा यो उस समप उार स्यान में भी उस ससह के समाज की भावय़ा रही होगी-..जिस 
समाज में कोई व्यक्ति सारो सम्पत्ति पपने परम में एकमरित ने परले जिसमों थि उसदां झावध्ययला 
नहीं है। सम्पत्ति एरए त्रित की जाय लक्िनि उसके साथ उपी झ्राथइयता या परिमाजा भी होना 
चाहिए । में यहां यह बथायाना चाहता है वि एवं व्यक्षित में पात्र श्रपित् सम्पत्ति हो 
जाय इसमें दइानी शराबी यही होती सेश्लि प्ोई सम्पत्ति मे बच पर उसका संदुप्रयाग पे बरतें, 
सममे दुसरे प्राह्मिया पर ददाव डाने शधौर साजायज दयाव स्यकश्तियों पर छात्रा जाता है तो बह 






१२) 
_ का रूंडके, उनके पास पेनालीस यरुय, 
दीक्षा लेकर देशातरेमें शास्त्रेक्त उपदेश! 
करके निमधरम दिपानिलरी ततः 5 
जिन शासनका उदय हिताभमया- इति- 
और संवेगी लोकभी औसे कहतेंहे कि फूड 
कमत ऊकछक ज्यादा ४०्प चार सो वये 
निकलाहै से सत्यहे पर एर्वक परमा 
थी की अगीकार नही करतेहें क।कि सम्क 
ते इंद्रके कहने बस्शनिव तो पुराने शास्त्र 
जुसार सनातन धर्म प्रकद भया इत्ति' 
इस रीती से घवक यतिलेके की सा होन 
मय से सवेक यतियोंकी लवनीना 
मयतेनेक्रियाहीन देखकरअनमान ९० 
के सालमे अपने उरझूका कहने लगे कि ल- 
से शरदेके अनुसार आचार कोनही पालत्ते| 


लव छरुजी वोले कि पज्चम कालसें शाला | 
> । 
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यदि बड़े हु, सम्पत्तिशाली हू, विद्वान श्रौर बुद्धिमान हे और हमारे सामने जब हमारे ही छोटे भाई 
आते हैं जो निधन हूं, मूस है उनसे अगर हम नफरत करते हू, दुराव करते ह तो यही हमारे बधरनों 
क्य कारण बन जाते है, इन्ही से हम कर्मों के गुलाम बन जाते हू, बघना में जकड जाते हू इन 
बाधनो से मुक्त हो जाना ही जिन्दगी में ही मुक्त होना है। तो म॑ यह कह रहा था कि यह जो 
समाजव'द को भावना है उसमें जातिवाद-वगवाद वो कोई स्थान नहीं दिया जा सकता, इसका 
कोई समन्वय हा नही सकता | इसके साथ ही जब समाज के झ्दर यह भावना झा जाती है कि 
हमारा ज्ञान सीमित लोगो तव ही रहे, बाहर के लोगों को उससे लाभ न हो-जब ऐसी भावना ग्रा 
जाती है तो वह धम गिरोह बन जाता है, वह धम धर्म नही रह जाता, एक दायरे में, एक सीमित 
क्षत्र भ आ जाता है, उममें विश्व कल्याण की, मानवता के कल्याण की भावना नहीं रह 
जाती । दुनियाँ में जितने घम हुए, सीमित और सकुचित रहे | ईसाई धर्म पहले बहुत ही सकुचित 
गहा, यूहदियों के अतिरिक्त कसी को ईसाई नहीं बनाया जाता था लेकिन उप्तम फिर ब्राति हुई 
और बाहर के दूसरे लोगा को भी ईसाई बनाया गया। इसी प्रकार बौद्ध भी जब हुए तो वे क्षत्रीय 
बुल के थे भर शुरु शुरु म॒ उनका ध्याव यही रहा कि क्षत्रियो को ही बोद्ध धम में लिया जाय 
जेक्नि घीरे २ यह भावना लुप्त हुई और फिर बौद्ध घम हिन्दुस्ताव से बाहर भी गया और 
इसी से यह पूण रुप से विकसित भी हुआ । इसी प्रकार झ्ाज आम तोर पर हिन्दुस्ताम में ही यह 
धारणा है कि जैन धम तो झाज बुछ चुनी हुई जातियो का ही घम है, भाज भी इसके 
बारे में भिन्न २ प्रकार को श्रातिया रही हू और 'लांगो की इसके थारे में भिन्न २ प्रवार की 
राय है लेकिन यह सही है वि यह्‌ भावता चली और बहुत दिनों तब चलती रही भ्रौर प्राज 
भी है। भ्राचाय जिनदत्तसूरि की सबसे बडी विशेषता यह है कि उहांत एक रास्ता खोला भौर 
लोगो क। इस धर्म में प्रवेश पाने का श्रवसर प्रदान क्या। यह तो मानी हुई चीज है वि जहा 
सम्यक ज्ञान होता है वहा तो समस्त लोगो के लिए, मानवता के विवास के लिये होता है भौर 
प्रगर हमको अपने ज्ञान म सदेह नही है तो हमें अपने ज्ञान को दुनिया में प्रसारित करने में 
हिचकिचाहट नही होनी चाहिए । अपने माल को दिखाने में लोगो को तभी डर लगता है जब वह 
समभते हू कि हमारा माल ठीकः नहीं है । तो दुनिया में जितने भी धर्म बढें उन सबवा सब्य 
प्राणा मात्र वी भताई करना हो था जिसमें प्राणी मात्र की भलाई का लक्ष्य न था वह भागे 
नहीं बढ सका, वह दुनिया का धम नहीं बन सवा | मुर्के तो आचाय श्री की सबसे बडी विशेषता 

हैँ मालूम हुई हि उन्होंने जो एक लाख से भ्रधिक अजैनिया को जैन बनाया उसमें उहोने जेन धम 
को समस्त मानता के जिए प्रसारित विया | 


यदा एक चीज मुम भौर याद भ्ाती है। म॑ जिस स्थान से आ रहा हू वह जैन धम का बहुत 
अ्रच्छा बेद्र है और वहा पर जो जैन पुस्तको का सग्रह किया है वह शायद हिन्दुस्तान के भ्रच्छे 
सग्रहा में मे है। मारा सआा रहा है। मेरा वहा के जन मित्रों से भी सम्पक है। शिस समय 
हरिजन वे मदिर प्रवेश बराने पा कानून पास हो गया, नाम तो में भूल रहा हू, सेकिन वाई मुनि 


९९४) 

काइ. त्यो हस 'एूल्ये धर्म ग्यामे जीव दया 
विन धर्सन हो डे॥९ ॥ 
तब परख्पर लोक ये कहत्तेभर कि यह 
वह यातिहे जिनेने एेडके प्रिया साथीहे| 
ग्प्रिसेद्दी रंल्या *नोम अ्रसिद्द होगया ओर 

नंकी दमितइड्रियपन रागरश विशियादि,: | 
विश््ति जप तप रूप समाधिकी देखकर | 
ह्स पिगय्य दोगये जो किसीके इससे रे | 
का उच्पन्न होयतो मेनत्तत्वादश जम्थेर 
से सहीह करलेना, कीकि वहाभी प्व्श्यत्र 
पर यह लवजीका कछक कथमन॑हे ओरओ। 
की सत यक्सी असेकहे कि लव॑जीने उक्त 
[सै नवीन सत्त निकालाहे ते फिर उसके 
यह जत्तर देना चाहिये कि उस लवनी ने 
ते का£ उक्त शास्त्र नही रचाये उ्तेकि जे 

|नतत्वादश रचाने वालेने भी आस्केक्त 
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रही है कि जितने भी महापुर्ष आए और इसके लिए भ्रयत्त किए लेकिन उनको इसम पूण सफलता 
न मिल सकी । ज्ञान और दशन वो जो चीजे है उनको पीछे रख कर समाज में इस तरह को 
व्यवस्था हावी हो गई कि सिद्धान्त के रूप में जिसे गलत माना जाता हूँ वह व्यवहार में समाज 
का एक आवद्यक अग बन गई ॥ इसके लिए चाहे आप बौद्ध घम को ले ले, चाहे ईसाई धम या 
मुस्लिम धम को ले लें सभी में यह चोज मिलतो है। सिख-धम के अन्दर जाति व्यपस्था न थी 
लेकिन उसमें भी यहू धर कर गई। जिस सिद्धांत को छोडने के लिए एक नये सिद्धान्त की रचना 
हुई उससे पहना सिद्धान्त तो न छूट सका लेकिन दूसरा समाज पर छा गया, वही चीज समाज का 
अंग बन गई झौर बह थम भी कही जानें लग गई | जन-घम मे भी सिद्धात रूप में तो जाति 
व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है लेकिन व्यवहार में तो निश्चय ही है। समाज के अभ्रदर ता जाति 
व्यवस्था को माना ही जाता है और इसीलिए न कह रहा था कि जहा सम्यक ज्ञान हों, सम्यक 
दशशन हो लेक्नि सम्यक झ्राचरण न हो वह नष्ट हो जाते हूं। 


जन समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमारे देश वा एक सम्पत्तिशालीं समुदायी में से एक 
है। ठीक भी है, गृहस्थी चलानी है, वाल बच्चो का पालन पोषण करना ह इसके लिए तो 
सम्पत्ति का अ्रजेन करना ही होगा, यह तो ठीक ह॑ लेकिन इसके साथ साथ जो आपके जन-धम 
के सिद्धान्त है, अपरिग्रह वी जो भावना है उसको अगर हम भूल जाते हे तो फिर हमारी हालत 
ऐसी ही रह जाती है जसी कि एक जहाज के चक्कर में पड जाने से हो जातो है| हम भी इसी प्रकार 
ससार के भवर मे पड जाय तो जो अपरिग्रह वा सिद्धान्त है उसी से हम जाण पा सकते हुं। 
आज जो समाजवादी व्यवस्था की बात है उसके जन्मदाता कालमाक्स ने कहा हैं विःजिस प्रादमी 
के पास सम्पत्ति है वह आखिर आती कहा से है ? फार्ल भावस ने कहां है कि सम्पत्ति ही हिंसा 
का भममुज्चय है। जिसकी मेहनत से सम्पत्ति पैदा की जाती है या सम्पत्ति पैदा होती है ्रगर उसकी 
मेहनत का रिवाड पूरा ?> देद तो फिर सम्पत्ति एकक्‍्नित होने के लिए कोई गजाइश नही है। 
अगर हमने सम्पत्ति अजन की तो इसके मायने यह हुए वि हमने हूसरे वी मेहनत का पूरा २ 
मुआवजा नही दिया । जेस एक सेतो म काम करों वाला है या और दूसरे काम करने बने ह्‌ 
हमने उनसे काम लिया तो हमको उनका पूरा २ पारिश्रमिक देवा चाहिए और झगर हमने नहीं 
दिया श्रौर उसे अपने पास रख लिया तभी वह भम्पत्ति हमारे प्राम एकत्रित होती है। बाल माउस 
ने यही बहा है वि जय हम किसी से काम लेवर उसका पारिश्रमिक उचित रूप में नही देत ह तो 
उसके दिल को ठस पहुचती है, चोट पहुचती 6 और यही हिंसा है । किसी के दिल को दुखाना, 
उसके दिल को चोट पहुचाना हिसा हो तो है और इसीलिए सम्पत्ति का एकत्रिण हिंसा कहलाता 
है। उन्होने यह भी बताया है त्रि जब हम एक श्रमिक को उसकों पारिश्रमित्त नहीं देते हे तो 
उसके दिल में यह भावाा पंदा हा जाती है कि जब आज उसकी मजबूरियों या फ़ायदा उठाया 
गया है श्रौर उसवो पूरा पारिश्रमिक नहीं दिया यया तो जब मौका मिले तो वह भी उसका प्दतवा 
ले। तो जो चीज काल साक्स न वही वही चीज हमारे यहा वे दक्षता में झ्राई है कि अपरिय्रह होना 


| 


५१०१ 
| __ सुववस्िका शहेत यातियोका गीय्यथा | 
| इससे नवीन सालस हुई सोई लवजी ने रूजा। 
जुसार सुखवखिका सखपर लगाईओर जो || 
कड़े असे अरे कि सुखवसिका मुखपण् ल 
गानी कहो. चलीहे तो उसके यह सछना 
चाहिये कि सखवस्विका हाथमें रुवनी क | 
चलीहे से असल गअर्थते यहंहे कि मु| 
खयर रह सो सखवस्तिका ओर जो हाथमें | 
हि खो हायवरद्िका ओर फिर कोर औसे कहे 
कि सखवल्लिका ते चलीहे परत डोर कह 
| चैलाहे लो उसकी यह कहना चाहिये 










जम जी दानीक/ 9 चल मल 

















से। आव इनदिनेंसे उन लवजी महाराज 
| के आ्रामनाय के साध सहात्माउरयचेदजी 


११ 


ता म॑ यहा आचार्य श्री के चरणों में श्रपनी श्रद्ाललि अर्पित करते हुए कहूगा कि जो 
एक चीज कही जाती है कि कोई भी झजैनी जन बन सकता है तो यह तो बडी खुशो को वात है 
कि कोई भी जन-धम मे आ सकता है। म यहा पर आपके सामने एक चोज रखना चाहता हु 
कि इस मौके पर झाप जैन साहित्य के प्रचार के लिए कोई ठोस कदम उठायें तो ज्यादा भ्रच्छा 
होगा | मिसाल के तौर पर में श्राषको बताऊ कि जब कभी आप अमतसर जाय, स्िखों के गुरुद्वारे 
में जाय, वहा से जब आप निक्‍लेंगे नो आपको वह इतना साहित्य दे देंगे कि झापकों अगर सिख- 
घम के पारे में बुछ भी ज्ञान न होगा तो भी भ्रमतसर से घर आते ट्रेन में पढते २ ही आपको सिख 
धरम के बारेम मालूम हो जायेगा वि सिख घम के मौलिक मिद्धान्त कया ह। एमा ही प्रवध 
आपको भी करना चाहिए । झापके समाज में पैसे की वमी तो भगवान वी हपा से है हो नहीं । 
पैसे का एस कार्यों मे ही श्रापो उपयोग करना चाहिए। मुझे अक्सर भिन्न २ प्रकार के जल्सों 
में भो जाने वा प्रवसर मिलता है, हिन्दु समाज वे! भी वई जल्से होते हू उनम भी जब कुछ नोगो 
का प्ाग्रह होता है ता म चला जाया करता हु और वहा भी से यही बताया करता हू कि जां आपके 
पास ज्ञान भठार है उसको झ्राप अपने तक ही सोमिन ने रखें बल्कि उसको ट्सरे लोगा मे भी 
प्रसारित करें ताबि' वह समस्त मानवता के कत्याण की चीज बत सके। आचाय श्री ने भो बई 
पुस्तकों को लिखा उनका लिखा साहित्य बहुत ऊचा साहित्य है, धामिक क्षेत्रम भौर नीति वे 
क्षेत्र में भी उन्होंने लिखा है ता जब आप उनवे साहित्य को प्रकाशित करेंगे ता जो जन धम के 
मानने वाले ह वे तो उनको मानते ही ह लेकिन जो जनी नहीं हे वे भी उनको मानने लगेंगे, उनकी 
जयन्ती मनाने लगेंगे एव जनी के रूप में ही नहीं बल्कि एक साहित्यक के रूप मे भी। इस प्रकार के 
साहित्य प्रगाणन से झापके जो सिद्धान्त हू उनका बहुत बडा प्रचार होगा इसीलिए श्राप न केबल 
जिनदत्तसूरि थे ही साहित्य को प्रकाशित वरें वरव्‌ समस्त जैन-साहिय को प्रकाशित कर तो बह 
आपके लिए सबसे वडी चीज होगी | इसीलिए श्राज श्राप इस उत्सव में यह्‌ तय बरे कि न केवल 
श्री जिनदत्तसूरि के बल्कि समस्त जन साहित्य को प्रकाशित कर समम्त मात समाज वे लिए 
उसे उपलब्ध कराये तो झ्ाप झ्राचाय श्री की सबसे वडो सेवा कर सकगे। तो में इन शब्दो वे साथ आपवे 
समारोह का उद्घाटन करता हू और भ्रपनी श्रद्धाजलि आचाय श्री के चरणो में भट करता हू । 
















_ ककि पिछले गाचाये बट सत्तके क्न 
के शास्त्र रचगरयेहे सो उनशाजरेकेक्मामिव 
बहुत ही . परिष्नम करके स्स यन्‍्यमे लि 
'वित करीहे और करईराक प्राचीन शा्तरेसे 
से जेन श्ामनाके अवतारें काओर उरूएनि 


कैप सके णवोके- ज्ञान विछेद हुए पीछे य 
त्तिलाकोने कछ .ते प्राचीन शाखाससार ॥ 
ओर कुछ अपनी बद्दि अचसार से प्रन्‍्यर 
चार्येहिं सो उनमसेंसे श्रावकठत्ति ग्रादिक का 

कथन लिखाहे सोरजे। प्राचीम शारत्रीके जय 
उक्कलल कयन कियाहे सेतो ब्धत सुन्दर 

ओर सत्यहे, ओर जे नवीन श्खेस तथा 
अपनी युक्ति (दलील>से लिखाहे सो कछ से 
भर्वहे, और कुछआसंमवंहे, कि उससे कुछ 


त्तर कण्के छब॒क मत्तावलबियो 


श्र 


नसियाँजी भी भारतीय दर्शवीय स्थानों में अपना एक विशेष स्थान रखते हैँ । हमारे परम पूज्य 
दादा साहब गुरुदेव युग प्रधान श्रो जिनदत्त सूरिश्वरजी का स्वर्गारोहण स्थान भी अजमेर ही है, जहा 
सबन्‌ १२११ में ग्रापाढ घुकला ११ के दिन आप स्वगवासी हुए । 


यही दादावाडी जहा झ्राप हम सव एकत्र हुए बठे हें, 5०० वष पूव हुए उन महापुरुष की 
झ्राज़ हमे याद दिला रही है। भौतिकवाद के भुलावे में भूल रहे विदव को दादावाडी वी यह 
पवित्र भूमि आज एक पवित्र सदेश देना चाहती है-दादा गुरुदेव के झ्रमृतापम उपदेशो को वह 
पुन दुृहराना चाहती है-.हम सबको जागृत करना । विश्व में श्राज सवत्न भय भौर ईप्यद्िप का 
वियैला वातावरण व्याप्त है । शान्ति की ठाह में अणुवस श्ौर परमाणु बमो के हिसाकारी शस्त्रो 
वी हारण लेने वाले लोग माग भूलकर इधर उधर भटक रहें हूं उह इन भारतीय महापुम्पा 
की स्मृतिया एक' प्रकाश दिखाना चाहती है । 


दादा गुरुदेव ने एक चिराग लेकर मास मदिरा, आदि व्यसनो के दुमाग पर जाते हुए लागो 
को सुसस्कारित कर समाग पर लाने का महान्‌ काय किया था। वह चिराग था-धम । धर्म रूपी 
चिराग के प्रकाश में ही सुस्त और द्ात्ति की स्ोज हो सवती है । मुक्ति का पवित्र स्थान धम माग 
द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। उसी घम माग पर चलने के लिए हमें महापुरुषों के: पदचिक्त सोजने 
की आावेश्यकता है | बहा है -- 


जोवन चरित महापुरषा के हमें नसीहत करते हैं । 
हम भी झपना अपना जोवन, स्वच्छ सफन कर सवते है ॥ 
महापुरुषो की जयन्तियाँ या यह शतादी महोत्सव उही महापुम्षो वे पदचिक्लों को एक खोज 
मात्र है। यदि हम उनके पदर्चिल्ला पर चलने में सफल हो सके तो हमारा जीवन सुखमय वन 
जायगा | सुख भर शान्ति हमारे पैर चूमेगी । 


एक महान्‌ धर्म प्रचारक-- 


दादा गुझखदव न केवल एक महान्‌ जैन सत ही हुए हू त्रल्कि एक महान्‌ योगीद्र, 
साहित्य-नखक भौर असाधारण प्रतिभा सम्पन्न शासन प्रभावव भी हुए हैं । सानव समाज पर उतवा 
बड़ा उपवार है। उनतरी वाणी में वह जादू भरा था जिसके मिठास से भोर को तरह सारा विदव 
मुग्ध था। एक लाख झौर तीस हजार को एक बहुत बडी सम्या वाले मनुष्या ने उससे प्रतियाध 
पाकर, जन धम प्रगोकार कर, अपना जीवर सफव बनाया था। यहाँ जैन धम भगीकार करने का 
अ्रथ है बुरे सस्वारों को त्याग कर प्रहिसा, सत्य, अ्रचौय्य, वह्ामचय झौर अ्रपरिग्रट मय सुसस्कारा 
की ग्रहण ब्रा । 


इन्ही पच महात्रता वा प्रमृत दादा गुरूदेव ने पिलावर चहें ओर श्रपती वीति ध्वजा फ्हराई 
घी-मनृष्य मात्र के दिल मे वे अपार श्रद्धा भाजन वब गये थे। हे है कि आज हमारे श्रद्धेय महान 


















.ः >> अअमरजल लहर कु हा 
यदि इसमें किसी सरुणको शहु] उत्पन्न होते|. 
उसी जेनतत्वादश में देखकरनिश्चय करले 
ना और जे 5 जेलतल्वादई ग्रन्थमें विरुद्ध हैं 
हजनसे से शव हस कश्सक विरुद्ध यहा व 
स्रगी साजत्र लिखलेहे यया 

७>प्रयस लेन तत्वादए प्रन्य के ६०४चे पत्र 
अलिखांडे कि १९४५ के सालमें जन्म ५ वर्यके 
पर दीबाली ओर ८४ चुरासी वर्यके होकर काल 
कर,९शके सालमें देवचन् सगरिजीके शिय्य्‌ 
। मर लिखाहे कि तीन 
शेड वन्य रचेंहे, सो भयस नो पोच व्यके के। 
दीला लिखीरे सेविरूद् अर्थात्‌ फडहे की 
कि रजस ५वर्येके को दीज्ा देने वाला जि 
से वाहर लिखाहे ॥ यथा व्यवहार सखचकेरूदश || 
 ।वैडदेशेका रवी रूज नो कृप्पर्शन गत्याएं। वानिग 











श्र 


यहू सब तभी सम्भव है जय्र कि हम स्वय भी एनय सूत्र में आयद्ध हो जाय । झाज संगठन 
का युग है । “संघ शण्ति ही महान्‌ ग़वित है ।” श्रव हमें समस्त साम्प्रदायिक गच्छोय भेदभावो को 
भुलाकर “जैन जन सव एक” का नारा लगाते हुए “जनत्व” की कीति भवजा फहरानी है| 

यह घताव्दी महोत्सव, इन्ही सब उच्च अभिलायाप्ं के साथ श्रायोजित किया गया है। 
यहा बठकर हमें एक ऐसी याजना बनानी है जो शासन प्रभावक, सघीय सगठनकारी और प्राणीमात्र 
वे लिय हितकारी हो । 

अरब ्रापका अधिक समय न लेकर म॒ पुन विनती कटा कि दादा गुरुदेव ने जिस घम-ज्योति 
द्वारा ससार को ज्यांतिमय बनाया था -झ्राज वह ज्योति मन्द हाती जा रही है-हमें अ्रपन स्नेह-सगठन 
द्वारा उस ज्योति को पुन अधिक भ्रज्ज्ववित बरने का प्रयत्त करना चाहिए । 

दादा गुरुदेव उत्सव को सफल वयावेगे। उत्सव को सफलता के लिय सबके सहयोग की 
आरावइयकता रहेगी, जो श्राप प्रदान करेंगे ही एसा मेरा पूण विद्वास है ।। 7 

3 


अजमेर राज्य के मुल्य मन्री श्री हरिभाऊजी उपाध्याय ने समय समय पर जा मागनदर्शन 
प्रदान किया है उसके लिय जितना श्राभार प्रदशन क्या जाय थोडा है। राज्य वे शिक्षा-विभाग 
ने भ्रपने कई सकते भवन तथा कई प्रकार का सामात्र आदि प्रदान कर हमारी पूरी सहायता 
की है जिसके लिये हम विभागाध्यक्षा के कृतज्ञ हू । स्थानीय नगरपालिका ने जल 
तथा सफाई के प्रयाघ हेतु उदारतापूवक जा सुविधाएं प्रदान की हूँ उसके प्रति भी में कृतज्ञता 
प्रदर्शित करता हू । 


श्रन्त में म वाहर स पधार हुए सज्जनो से एक विश्यप निवेदन बरना चाहता हू कि हमारे 
स्वागत में आपको बई खामियाँ नजर भायगो, गर्मी का मौसम भो है पर प्राज्ञा है भ्राप हमारे 
इस प्रेममय स्वागत को “शवरी के थर सुदामा वे तन्दुल” मान कर समस्त भ्रुटिया क लिय हम 
प्रेम पूवक क्षमा प्रदान करग । 


एक बार फिर मे आप सब सज्जनो का आ्राभार मानते हुए हृदय से स्वागत करता हू 
जय जिनेन्द्र ! 


| से विरुडके॥ 

०>दविवीय तीन किरे।सयन्यस्चेलिखेंदे सो भी रू 

है कों।कि ८४ वंयीक्रेचर्८ध०दिनके हिसावसे 
३०२४० तीस हजार देसे चालीस दिन हुए| 
हो यदि रुक २दिनमें १०० से * य्रस्य 
ते तोभी ३०२४००० तीसला रवचोवीस ह 

र ग्रन्थ होते,से है सवेगीनी।आप अ पने 
पर्व परुयो की औसी व्मनहुई उपहास 

गये वड़ाई करतेहो कि अत्यन्त सति ब्थ | 

और पासर होगा से औसे विकल वचन 

| की प्रतीच करेराध्तके- जो तुम हमारे इसक 
हने पर अपने लिखेकी असंभव जानकरस्प्प्ती 
शण! लोेगेकि हसप्म्य सत्ता ब्लेकका कहतें: 

हैं ते अ्रेसेभी तुम्हारा लिखाह्ष्यझा तुसके जा 
शा नही लेनेदेता कीकि १९पतें पत्र पर लि. 
खाहे कि यश विजय गएिने २००से पम्यररे 


श्छ 


वाले प्रचुर शिल्पावशप इस पुण्य भूमि स उपलब्ध हो चुके है और ,श्राज भी उनका अ्रनिद्य सीन्‍्दर्य 
मनस्प्री हृदय के हृततस्त्री के तारों को रद्धत करता,रहा है ॥। ] 


इस स्मरणीय प्रसग पर हम अतुल बलशाली भोर तेजस्वी योद्धा क्षत्रिय क्लबतया 
पथ्वीराज चौहान को नहीं भूल सरते जिनके प्रचण्ठ झौयत्व एवं प्राहवल के वारण भारत के 
सीमावर्ती प्रदेश व शासक साहा मानते थे। उनके खठ्ित दुर्ग के अवशेष झाज थी उनकी वीर्ती को 
अक्षु ण पताये हुए हू। शिक्ष्प भाष्स्य वे प्रतीक थे जन परम्परा के मूत्न भाव वाहक दूठे-फूटे 
धूलियूसरित, बुक्ष लताझो से परिविष्टित ये फ़डहर झाज भो अपने प्राचीन सौंदर्य वे साथ सतपरपरा 
वी मानवन्यत्याण पथगामिनी वाणी ही नहीं सुना रहे ह पर झतीत वो गौरव गरिमा को भावी 
बताते हुए एसो एक विशेष भावना व। निर्माण करते ह जो प्रात्रीय होफ़र भी नवीनतम भावनश्रों 
के पोपक एवं प्रबबक ह आप इस ऐतिहासिक सत्य से अपरिचित नहीं है ।' 


प्रमगवश झापका ध्यान म॑ हपपुर की ओर झाझूप्द करा चाहुगा जो क्सी समय प्रइनवाहन 
कुल के आचार्यों की परम्परा का समद्धताली केंद्र था। बाद में वह परम्परा हपपुरीय गच्छ के नाम 
मे विग्यात ठुई। स्वर्गीय डा० झआका जी के उत्पेखानुस्तार मेवाड वे राजा श्ल्तट वी रानी 
हरिदेवी ने, जो हूण राजा वी पुत्री धो, हपपुर बसाया। अल्लट राजा की सभा में चर्द्र गच्छ या 
राजगच्छ वे आचाय प्रद्यूम्न सुरि वा प्रायल्य था। उहोने सपादल्नक्ष और स्रिभुवनंगिरि के राजाश्रो 
वो जैन धर्मानुरागी उनाया था। इनके शिष्य श्री श्रभयदेव सूरि बा नाम भारतीय दशन शास्त्र के 
इतिहास में बहुत ऊंचा है, जिन्हाते श्री सिद्धसेन दिवाकर के सन्‍्म/त्ततक पर तत्वरोध विद्यायनी दीकय 
लिखी जा दशन गास्त्र के इतिहास में बाद महाणव के थाम से विरयात हे। इनक शिप्य धनेश्यर 
सूरि निभुवत गिरि के बर्देम मामक भूपति टिष्य थे, तात्पय यह कि अजमेर प्रदेशीय राजा लोग 
श्रतुत राजकीय सपत्ति का परित्याग कर त्याग मूलक जीवनबापन कर जैनाचार्यों से प्रतियोध होते 
थे, यहा तक की ये राजा लोग राज्य छोडकर भागवती दीक्षा झगीवार करते थे। जेनत्व की 
दृष्टि स देखा जाय तो यहा का प्रेरणाशील गौरव वडा ही स्फूतिप्रद रहा है । इन शासका थे! जीवन 
में विद्या ब साथना का इतना श्रच्छा एवं अदभुत समावय था कि वे कभी कमी श्षास्तराथ के 
बोच मध्यम्थ का स्थान भी सुशाभित विया करते थे । 


अजमेर नगर के सस्थापव म्रजयराज घर्मकोप सुरि के प्रशमक थे थे साल्यदशन की चर्चा 
में सोत्माट भाग जिया वसते थे। अर्गोरिज या विग्रह राज इन्ही अ्रजवराज ऊे पुत्र रत्त थे, जिनका सम्पःध 
श्राज के उत्सव प्रभात नायक दादा श्री जिनदत्त सूरि जी से रहा है) दादा श्री जिवदत्त सूरि जी के 
प्रपल व्यक्ित्व एवं प्रतिवाध का ब्र्णोराज के जीवय पर श्रमिट छाप व संस्कार थे इसी के परिणाम 
स्वछप इसके राज में एकादशी तिथि वो जोव वध निपव था। प्राचीन साहिय म झजमेर वी 
सास्कृतिक परम्परा एुय जन सस्द्धति थो प्रकाा बरने वाजे प्रचुर प्रमाण उपजब्ध है। श्री अर्णो- 
राज के जीवत पर दादा श्री जितदत्तसूरिजी की भमिद छाप का प्रमाण यह भी है कि इन हमारे 
प्रधान सायव के अजमेर परबारने पर श्री अ्र्णोराज ने देव सन्दिर , झोर गृहस्थों के बसने के लिये 


मे (२६) 
इसलिये तुन्हारा लिखना कि 'हैमचद रूरिनि 
३ तीन क्रेड यथर ते "यह किसी रहरतत है 
| नही होसक्ा किलु यह केवल सानके वशहे। 
| निक्मी वड़ाई गोलगण्य रूप रूझुही लिखैहे ॥ 


् सजेसे महा विरुद्ध लिखे सो पत्र ९९ दें 
| से लेकर कईररएक यज्नेसे प्रायःवहनततते वि 
| रुद्दलेखहें स्पीकि २४ चोवीस तीर के 
| दीत्ता उक्त लिखेहें लेकिन रजसे दी काठ | 
क्ष नही चले किन रज्में "चेईरत् अप 
चे ज्ञानहतः चलेहे कस्ात निस २ उन्षके 
नीचे केवल ज्ञान, तीर्थडुदीकी ब्रेकेंटम 
या अस्मात्त्यह समवायाह सें रेखलेना, लिं 
गिये को लिखना चोवीसोई वेलेमे विरुद्धहै | 









(४) यप्मप्रभुजी को "रुक सफर । 


श्६ 


झपने झापको वीतराग का झनुगामी घोषित करते थे। भाचाय श्री जिनदत्तसूरिजी के समय तक यह 
परम्परा इतनो विकृत हो चुकी थो कि ये धम सस्कार, आचरण एव सिद्धात पोथी पन्नों के मात्र रह 
गये । प्राचाय श्री ने झ्पनी अटूट ज्ञाव व चारित्रिक सपदा के वल पर इन अज्ञानमूलक सस्कारहीन 
परम्पराश्रो के प्रति मिरन्‍्तर सघप किया, भ्रपना सारा जीवन मानवोल्वपं में खपा दिया । श्राज हम 


किस रूप में अपनी पम्न श्रद्वाजलि समपित करें, इस पर हमें गम्मीरता पूवब उनके जीवन से शिक्षा 
लेकर मोचना है । 


इस श्रप्ठम शताब्दी महोत्सव के शुम अवसर पर मुझे झापके सगमुख कुछ बातें रखनी हू। 
आज स्वतत्र भारत के समुख सबसे यडी समस्या मानव वे मानसिक विवस एवं चारित्रमय चेतना 
की है, जिसकी प्रेरणा हमें सता के जीवन से हो मिल्र सकती है । प्रचारित पचशील के मिद्धांत वा 
युग प्रघान भ्राचार्य श्री जिनदत्तसूरिजी ने इतना व्यापक भ्रचार क्या था कि ऊच नोच वे भेद भाव को 
भुला कर एक लाख तीस हजार व्यक्तियों का इस भोर मोडकर सामाजिक व्यवस्था में प्रास्था उत्पन्न 
कर सगठन वी गहरी नीव डाल दी । झाप सोच सकते है कि उन सामाजिक परिस्थितियों में अनेक्विघ 
विरोधी चट्टाना से टक्कर लेना कोई भ्रासान वात नही थी, इतना ही नहीं समाज में झाने वाले इस 
नये रबत के प्रति वे पूण जागरुक थे झ्रत उन्होने अपने उपासक वग को यह धापथ दिला दी थी कि 
थे कभी आ्रापस में लेंगे नहीं, दुसरे पर राजदण्ड लादेंगे नही, एक दूसरे वे जीवन में सहयोगी बनेंगे, 
परपीडा वो स्वपीडा समभने वे लिये प्रयत्नशील होग। इस तरह समाज के सगठन की उन्होने 
गहूरी नोव बाघ दी । 


आप यह भली प्रवार जानते है कि जन धर्म जातिवाद में कत्तई विश्वास नहीं रखता, जैन धर्म 
में ऊच नीच भाव को कोई स्थान नहीं, जम से न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य 
या थ कोई झुद्र । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ऊच नीच के भेदभाव को मिठावर सबको समान भाव से 
आध्यात्मिक साधना के लिये उपयुत्त घोषित किया । उन्होने यह उद्घोषित किया कि प्रत्येक व्यक्ति 
का उत्थान व पतन उसके अपने कम पर निर्भर है। व्यवित-स्वातत्य मूलक परम्परा ही जमतत्र के 
लिये उपयुवत हो सकती हैं । जनततन्न में मनुष्य स्वयं अपना भाग्य विधाता होता है। हमारी श्रमण 
सस्यृति भ मानव स्वय ही अपने प्रति जिम्मेदार रहता है । जेनधम जातिवाद को मानवता के लिये कलक 
समभता है। भ्रस्पृष्यता वे लिए जैन धम में भ्रश मात्र भी स्थान नही है। 


जनाचार्यों के सगठन विषयक नियमों में कही भी जातिवाद को स्थान नहीं मिला है। जैन 
परपरा जाति में नही पर गुणो में विदवास करती है । ज्ञान, दशन झौर चारित््य की जो तिविध साधना 
वर सके वह इसमें सम्मिलित हो सकता है । परन्तु वालातर से इस व्यापवा परम्परा में भी परि- 
स्थितिजय विपमता के कारण बीसा, दस्सा, पाचा, ढाइया शौर सवाया पोरवाल जैसी जातिवाद की 
सभस्यायें खडी हो गई जो जैन घम शौर रशाष्ट्रीयता वे लिये ही नही अपितु मानवता के लिये भी एक 
कलव' है। जातिवाद हमारी सस्कृति के विकास में सबसे वडो वाघा है । 


हरिजनो की समस्या भी हमारे लिये उतनी ही विचारणीय है यद्यपि मुझे इसकी विश्लेप चर्चा 


.. सायलेये दक्षमकालछनलिखाहे 'फिस्पत्र ४ 
रा. २४ चोवीसे तीर्थड्वरी के यगेंमि सछन 
द्धरलिखांहे यह परस्पर विरुद्हे | 
पत्र ८३वें परलिखाहे 'अनुएलते) साक?)॥! 
सहाबतधरायीरा भैक्षमानोपजीविनभ समा 


मकस्याधर्मीय रेषका गरवोसतताः ११७४ च्स- 
आऔकमें औैसा परसार्थ है कि साधु धर्मो पंदेश 
जीवेके उद्धार केलिये करे ज्ञान दीन चारित्र 
का परत ज्योतिय, यंत्र सच्चका उपदेश घर्म 
हाने करने वालाहे से नकरे॥फिर पन्ने ५७१ 
थे पर लिखाहे कि धर्मषेयस्रिने मन्त्र से 

_ /लियेंकी पकड़ायाओर चोधाया। तर्कब्जेकर 
सम औसा कहेगे कि उन्होंने पने डःख 





१ 


घर्म की महत्ता वा प्रयांधव हमारा स्थादवाद व उसका साहित्य युगो से अधकार में पड गया है, 
भण्डारों में कोट भोग्य मात्र बन रहा है उसे आज को वैज्ञानिक दुनिया के प्रकाश में लाना है ताकि 
श्राज का मनीपी विद्वत्‌ वर्ग उसका तलस्पर््ञों अ्रध्ययन-पनुशीलन कर सवें। 


मे आपका अधिक समय मे लेकर सक्षेप में हमारे महान झाचाय श्रो हरिभद्रसूरिजी के निम्त 
प्रचन की उघृत बर आपको समकाऊगा कि जन धम और उसका स्थाद्याद क्रितना व्यापक एवं 
विस्तीण समवय मत्क रहा है। आज जय अणुन्वम व उदजन बस को विनाश-वारी लीला व उसके 
भय मात्र से ससार की मानवता पोडित हो रहो है हमारे आचायय वा यह महान सवावयमूलक मंत्र 
क्तिना वल्याणकारी है, उन्हाने कहा है.-- 


पक्षपाती नमे बीरे न द्वेप कपिलादिषु। 
युक्तिमद्‌ वचन यस्य तस्य कार्य परिपग्रह ॥ 


भेरी यह हादिक सनीकामना है कि जैन समाज को एक सूत्र में बाधने के लिये हमें 
सन्निय सप से प्रयत्तशील होना चाहिये। इससे कालातर में हमारे सारे जैन समाज के संगठन 
द्वारा राष्ट्रीय समस्या का भी हल हो सकता है। यही हमारे समाज की सबसे बडी शक्ति हांगी। 


युग प्रवत्तंक भाचाय के प्रति हमारी वास्तविक श्रद्धाजलि यही है कि हम उनकी स्मृति स्थाई 
बताये रखने के लिये कोई ठोस कायनम अपनावे जिस का परिणाम समाज व राष्ट्र के लिये हितप्रद 
हा सके । मेरी तुच्छ बुद्धि में यह निम्न नञ्न सुभाव हैं - 


9--सव प्रथम साथु-साध्वियों में पारस्परिक सगठन व आत्मीयता की वृद्धि होना । 

२- वसतिवासी जैन धर्माचार्यों द्वारा रचित साहित्य के प्रकाशन पर विचार करना । 

३--श्राचाय जिनदत्तसूरिजी वे समस्त ग्रथा का समीक्षात्मक प्रकाशन । 

४--प्राचा्यं जिनदत्तमूरिजी की शिष्य परम्परा के द्वारा सुरक्षित समस्त जन ज्ञान 
भडारा का एवीकरण एय प्रतिनिधि व्यवस्थापिवा सभा का गठन । 

५--विभिन्न विक्षा सस्थाझ्रा एवं विश्वविद्यालयों में जैन धम दशनमाहित्य के अ्रनुसधान वे 
लिप्रे हमारी ओर से उच्चतम व्यवस्था वी जाय । 

&--उज्जन में स्थापति होने वाले विक्रम विश्ययिद्यालय में जनघम वो शिक्षा के तिये भ्रथ 
पूण सहकार | 


भे श्रापयां यह विश्वास दिलाना चाहता हें वि इस काय मे लिये अभी अथ या प्रश्न सामसे 
नहीं भावेगा । पथ व्यवित के परिश्रम का परिणाम है ॥/“77७ 


अन्त में म भझापये सौजन्य पूण व्यवहार ८ व वे लिये पुन श्ामार 
यंग प्रधान भायाय का अपती सम्मानपूण श्रद्धाजलि प्रा अपना स्थान ग्रहण 


के 







ओर फिर लिखोहे कि उसने दराश्मी लिया , 
या सविचास्ना चाहिये कि नवअसे संहा 3 
त्तम कायके कास्णभी लद्दीफोर्न का दण्ड 
लियाया ते। फिर ९ सामान्य का यस्‍्य किं.कय 
. सामान्य कार्य का का कथन करना 
ते फिर तुसने मच्य करने वाले यात्तियो की 
है ५०३ वे पत्रयरसिद्ंसन दिवाकरलने वि 
यादेकर अयोतत सिखाकर णएजासे सेना बन 

बाके संग्राम करवा दिये ? औसी * वड़ारे | 
। किस प्रयोजन से करीहे और के 



















| न वद्धत से पाप्वएड लिखेंहे केसे कि ४५०यें 
पत्र पर लिखांहे तके अपनी स्ीकी वारर 


श्र 


रहना उनके लिए भ्रनिवात्र है। देश को समृद्ध बनाने के लिए झ्राज हमें बौद्धिक श्रमिकों की भ्ति 
आवश्यकता है। रोटी था सवाल यद्यपि हमारे जीवन वा अतिम लक्ष्य नही है पर जीवन निर्वाह के 
लिए इसे उपेक्षित नहीं रखा जा सकता । में चाहता हू कि यदि हमें श्राचाय श्री जिनदत्तसूरिणी के प्रति 
बुछ विश्वास है तो हमारा प्राथमिक क्तव्य यह होना चाहिए कि सारे भेदभावों वो भूल वर उनवये 
बताए हुए उदार विचारा को अपने जीवन में स्थान देकर एक दूसरे के सुस्त दुख के भागी बनें । इन्ही 
शन्दो में मं श्राचाय वर्य वे' चरणों में श्रद्धाजलि समर्पित कर अपने को इत कृत्य मानता हू । 


श्री आनन्द सागर सारिजी महाराज का प्रवचन 


श्री जिनदत्तसूरिजी महाराज के प्रति अपनी भ्रद्धाजलि श्रपित करते हुए श्राचाय श्री प्रानन्द- 
सायरसूरिजी महाराज ने भगवान महावीर के विश्व शांति के सदेश को ससार में प्रसारित करने के 
लिए एक सार्वभौमिक सगठन को भ्रावश्यकता पर बल देते हुए कहा -- 


श्रमण सम्कृति के श्रग्रदूत और भारतीय लोकचेतना के उद्वोधक भगवान महावीर के नाम 
पर सावभौमिक संगठन को आज अत्यन्त श्रावश्यकता है। मानव छत उच्चत्व मीचत्व मूलक भेदमावी 
की दीवारों वो तोडकर समत्व की साधना द्वारा इस जनतत्न मूलक युग में जेन घम के श्राचार विचार 
बहुत बडी प्रेरणा दे सकते है । जैन धर्म बहुत व्यापक है औ्रौर प्राणी मात्र की उन्नति में विष्यास रखता 
है। जन धम काम म विववास करता है । हमें समकना चाहिए कि यह सम्मेलन तो त्तीन दिन वी 
सुकाचौध के बाद समाप्त हो जायेगा परन्तु प्रेरणा को जीवित रखना श्रावश्यक है । यही भावी विकास 
का श्रोत है । एसे उत्सव मानव सस्वृति के मूल्याक्न एवं विकास में प्रकाश स्तम्भ या काम दे 
सकते हैं । 

भारतोय स्वाघीनता प्राप्ति में झरहिसा का उल्लेसनीय योग रहा है । वर्षों की पराधीनता और 
दामत्व की श्ूपला का इसी बल न तोड वर हम मुक्त क्या | झत भारतीय शासन को चाहिए कि 
वे भ्हिसा नीति वा सर्वाधिक प्रपन जीवन में स्थान देने वाले व्यक्तियों वे. जीवन से सम्बद्ध विशिष्ट 
दिलो में उतके नाम पर राजकीय भवकाज्ञ शासन को भ्रब तक घोधित कर ही देना चाहिए था। पर 
दुर्भाग्यवश ऐसा नही हुमा । 


इस पर बायू श्री जगजीवनरामजी ने वहा कि महावीर जयन्ती का राजकीय झवकाश शासन 
घोषित कर जुका है । 


हम चाहते है वि शामन हमारे सास्कृतिव कार्यो मे समुचित सहायता प्रदान वर स्वकर्तव्य 
वा पालन करे। समाज को ही चाहिये कि पुरातन मानवता शोषक रूटिवाद मो समाप्त कर प्राणी 
मात्र वे विवास में अपना सुस्त भूलें । शासन देव हमे सदृबुद्धि दे वि सम्प्रदाय वे माम पर फ्ली हुई 
पशुता भा परित्याग वर समाज साधना वे समत्व का माय अपनाएं । विद्वणान्ति वी बामना ने 


चैठने की नही ओर मफ़्ेके त्तया खपत्ति 
ये के हृदयमें तो दोत घसनी करके वेटाही।| 
देते होगे यह स्थूस ९मोटा3 प स्ख्पर्‌ 
00९0 #ै।| 
यंत्र ९८७ से पर लिखाहे कि " हिंसामे घर न 
ही कहना चाहिये वन्ध्यायत्रवत्त भोरहिय 
कारण धर्म कार्यहै " यह.काथन के भी 
लिहियेने असत्य लिखांहे 
फिर देखे मत पक्त करके हिरामें घ॑ | 
म॑ प्त्यक्त कहत्ते हें तर्क जेकर क 
होगे कि बह ते मिय्याती म्टगादिक बंडेर| 
वेके सारे सें कक इज 3 संसकह 
नें रस वारतआनवीहिसाम घमेकहनोग्रसन्य है || 


कलताहे कि वेडे २जीव अथोत स्व॒गादि सार 





ने में हिंसाहे ओर लघु जीव अथीत म्र्यककी 


के वरवराच्चीद 
२५ शव मन्दिर, बुर 
श्री पूज्य जी महाराज जिन घरणेन्द्रसरिजी का प्रवचन 


श्री यादवजी के पश्चात्‌ मडोवर शाखा के प्रधान झाचाय श्री पूज्यजी महाराज श्री जिन- 
घरणेद्रसूरिजी ने कहा -- 

“यद्यपि जैन सिद्धान्त महान हे इस परम्परा में विश्ववन्य महान पुरपो ने प्रत्येक शताब्दी में 
जन्म लेकर भानवतता का पथ प्रदर्शन किया है । श्ञान मनोवल भौर चारित से जैन ममाज के लिए ही 
नहीं प्राणी मात्र को प्रेरणा मिलती है । वस्तु मात्र के स्थभाव की वास्तविक पहचान को ही अर्थात्‌ 
आत्मा के मूल स्वभाव को प्राप्त करना ही जैत परम्परा में धर्म माना है । श्राचाय श्री जिनदत्तसूरिजी 
का उपदेश इसी परम्परा का महान सम्बल है | वे न केवल मुनि वन दर सामाजिक चेतना को ही 
जगाते रहे अ्रपितु उहोने साहित्यिक दृष्टि से भी ग्रन्य रचना कर तात्कालिक विपम सामाजिक परि- 
स्थितियों को ससार के समक्ष रखा है। यद्यपि उनके साहित्य का समुचित प्रमुशीलम भ्रद्यावषि नही 
हो पाया है पर जिन ग्रयो के समीक्षात्मक सस्करण उपल-्ध हैं उन्ही से इनकी वचारिक दावित एवं 
पाडित्य मेघा वा परिचय मिलता है। उनके जीवन की परम्परा को जिलाये रखने का एक मात्र प्रकार 
यही है. कि हम सब अ्रपन्ने जीवन को उज्जवल करे और हमारे यति समुदाय में जो गभीर शिथिचता 
प्रवेश ऋर चुकी है उहेँ निकाल यति शब्द को साथक करे । 


मुनि कांतिसागरजी का प्रवचन 
सभा का उपसहार करते हुए मुनि कातिसागरजी ने फहा --- 


“बिसी भी देश था इतिहास में उस देश के महान पुरपो का स्थान भ्रत्यत महत्वपूर्ण होता 
है। वस्तुत ये ही राष्ट्रीय चेतना और सॉस्क्ृतिक परम्परात्मा के प्रतीक होते हूँ । नैतिक एवं चारित्रिक 
बल का समुचित विवास उन्हीं की साधना जनित झोपदेशिक वाणी के उज्जवसर प्रवाह पर भिमर 
है। जन जीवन का उन्नयन महान पुरुषों के सुदृढ़ कधों पर होने के कारण ही एक समय था कि 
राजनीति जैसे क्षेत्र म भी इन घममूलक जीवन यापन्र करने थाने महात्माप्रो का भत्युच्च स्थान 
था। वस्तुत निस्वार्थपूण जीवन होने के कारण हो जन मानस पर इनका स्वाभाविक प्रभाव रहता 
था। भत महान पुरुषों वा गुणानुवाद हम जैसे दुर्बल व्यक्तियों में गुणो बा सचार परते हू। भाज् 
हम जैत समाज के बारहूवी झ्लौर त्तेरहवीं शताउदी के एवं ऐसे झाचाय॑ का अ्रप्ठम स्वर्गासहण छताब्दो 
महोत्सव मनान को एकत्र हुए हूं जितने श्रपनी चारिश्रिक व साहित्यिक साधना द्वारा तात्यालिव मानव 
समाज को प्रकाश दिया एव घम के नाम पर पतपने दालो प्राशविक परम्पराओो का मूलोच्छेद बार 
सुबिहित परम्परा को प्रशस्त क्या। यद्यपि वे मूलत पश्चिमी भारत के निवासी थे पर उनको 
सायभौमिक काय प्रणाली से उन्होन सम्पूर्ण भारत में अपया स्वतञ् व श्ादरणीय स्थान बना लिया। 
दे भपना ऐसी भदुभुत शब्ति रसते थे कि भाज झाठ सो वर्षों के बाद भी जनता मे हदय सिद्दामन 
पर यथावत्‌ प्रधिष्ठित हूँ । भारत में शायद द्वी एसा जैन परिवार सम्पन्न नथर होगा जहाँ इनकी 
प्रतिमा, चरणपादुशा था तथावयित कोई स्मारक दादावाडी के रूप में न हो । 















(३२०  , 
_ हिसाके अभिलाखी नहीक्ष उत्तर पत्नी नर्क “| 
पते 


भाई! बस छुन छुनोंकी युकारण्यावाज)पे 
ते केवल वालकही रोफेंगे ओर चद्दिमान लो 
गत्ते तत्व की ओर ख्याल करेंगे नेबे 
और लड्के के इृश्ान्त्‌ कीकि ठतमने जो हिंसा 
सें घस अयात एल तोडनमें तथा पु | 
उनसे दोयनही लिखांहे जैसे ४०४वें यत्र 
लिखाहे कि सवात्न एजासे फ़्लोका घर वना 
वे ओर केलीयर वनावें इत्यादि * 

हकीम के दृशन्त से भव्य जलने के हदये के 
, किडोर करतेहो लेकिन इस हकीम के दश्शन् 
विचार कश्देखे तो तुस्हाराही लिखाहश। ६ 
घन्त तुम्हारेही सतकोनिकृष्ट करतांहे क्योंकि, 
हकीस ते यह जानता है कि नखके लगने 
से रेशीका रोग जातारहेगा शायद ही मरेगा 
और तुमते रब जानतेहे कि केलेके स्तम्म 





२७ 
जीवन से अलग कर दें। क्याकि प्रचुर कप्ट सहन के बाद प्राप्त की गई भारतीय स्वधीनता को 


वास्तविक रक्षा इन दों कलको को मिटाने में हो है। भगवान महावीर ने अपने जोवन के वहुमुखी 
क्षणों द्वारा उपयुक्त सत्य को भल्ली भाति सिद्ध कर दिया है । हमारा मुनि समुदाय अ्रथ मूलक प्रवृत्तियो 


के चक्कर से ऊपर उठ कर इन चीजो को सोचें । 


जो लोग यह मानते है वि जिनदत्तमूरि परिग्रही थे मठवासी थे और वतमान श्रथ में प्रयुक्त 
यनि थे, पूर्व कथित वाक्यों मे लेशमात्र भी सत्याँग नहीं है क्योकि जिस समय अल्प शथिल्य भी 
गुझतर भ्रपराध माना जाता हो वहा पर इस प्रकार वी वल्पना ही बौद्धिक व्यभिचार है। वे तो 
चरिय्रहोन मठवात्षियों के विरोध मे काँति का मानवता मूलक भडा उठाए हुए थे भौर धर्म के नाम पर पनप 
रही साम्पदायिकता पर कुठाराघात कर रहे थे। भौर उनका घचारित्रिक वल इतना उच्चकोटि का था 
कि सम्पूण भारत के प्रमुख प्रान्तो में उनका भ्रपागा प्रभाव था। चारित्र बल ही व्यक्ति के भ्रस्तित्व 
को और व्यक्रितत्व को निखार सकता है। चारित्र बल ही सप से बडा बन हैं जो भले ही नीव वा 
पत्थर प्रतीत होता हो पर है भोरनामेंटल । 


जिनदत्तसूरिजी प्रखण्ड मानवता के समर्थव थे । व्यक्तिगत श्रम मे उनवा विद्वास इसलिए 
था कि मे स्वय भी स्वावलम्बी थे । वे एक सम्प्रदाय के होकर भी सब को सहिष्णुता मूलक वृत्ति से 
देखते थे | सहानुभूति उनके जीवन में साकार थी । संगठन उनके जीवन का मूलमत्र था सचमुच जहा 
अहिंसा जीवन में साकार हो भवा वहा संगठन को भी झ्ावश्यकता है क्या ? 


श्राचायवय भारतीय सत परम्परा की एवं ऐसी उज्जवल ज्योति थे जिनकी प्रभा से भाज भी 
हम श्रालोकित है । मुझे ग्राज केवल एक ही बात पर विचार करना है कि उनका प्रेरणाशील व्यस्तित्व 
आज के यु में हमारा मागदशन कर सकता है कि नही । जब हम उननी जयन्ति मना ही रहे हैं स्‍ग्ौर 
उनके जीव से हम परिचित है तो हमारा प्राथमिक कत्तंव्य यह होना चाहिए कि उनके जीवन वे 
मूल्यवान क्षणों में से एक क्षण हम झपने जीवन में उतारे श्रीर वता दें कि जिनदत्तसूरिजी की स्मृति 
हमारे दृंदय मदिर में भ्राज भी यथावत्‌ स्थापित है । मेरा भापसे विनम्न पनुरोध है भौर भ्राचायवय 
की उदारता से तो झाप परिचित हैं ही और वतमान छुश्लाउन की पेशाचिक वृत्ति परे कूपरिणामा 
से भी भ्रपरिचित नही है भरत म॑ चाहता हू कि श्राप सब वी सम्मति से जो प्रस्ताव में प्रापके सामने 
रुप रहा ह स्वीकार होना चाहिए। शब्दावली इस प्रकार है -. 


“प्राज वी यह सभा सर्वानुमत से निर्णय वरती है कि श्रस्पृश्य कहे जाने थाले शुद्धि भौर 
पवित्रता द्वारा जिनपूजनोपासना गृद्द में धर्माराधत कर सकते है ।” 


यद्यपि वागज के चिथड पर लिखित झज्दावली को तालियां की गड़गडाहूट में प्राप्त कर देना 
ही पर्याप्त न होगा भपितु इसे हम अपनो सस्कृति का मूद प्रश्न समझ बर स्वीकार करें भौर 
समाज में अम्पृश्यता विरोधी ऐसा बातावरण तैयार बर जो मानव के नाम पर पडी हुई छाई 



















"ये श्सजास से वचसक्राहे इत्यथ। से 
हेप्वपतियो।तमतो नेसझावरें की मनी के | 
विना आअयातआत्ताके विनाही भराण हरते है। 
कोकि वे उच्च फल छल आएदिके जीव नही 
चाहत्तेंहे कि हमके भगवान की एजाके, 
निर्मिन्न वेशक मारे और न. कहते है कि 
भक्किमें हमारे जाए वेशक हरे इसकारणा 
से वज्नदियश्ाताहे यथा- 

अन्य स्थान करामि पाये घमम स्थान विवमित 
माधधमे स्थान करोति पापक्चकर्म,. वि 
वरडता।शइतियचनात्‌ 

ओर लुस असे कहोगे कि कहती म्ट 


छल कल आदिक की हिंसाका निदते हो 
तो फिर हस जन्नर देतेंह्े कि उनका हिंसा 
में घमे कहना ओर तुम्हारा हिंसामें घर्म 
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हि मतमसे। विचार करदेखीा कि उम्हार! 
लिखाहुआ। ठम्हारेही कहने वम्रजिख 
।परव्यर विरुद्धह़े ॥ 
[२४६ ये ये पर लिखि कि धव्यनित्तेया 
जो नीथकर होनेवालाहे, मिसका निका 
चित बेध देचुकांहे उसके एजके, नम 
सकार करके अनेक जीव सक्िमे गयेहें॥ 
लक यह लेखभी झूउहे को।कि इस री 
तिसे शक परुषकी सो मीक्षभ्ाप्न होगया 
रत दारा दिखातिही किमया जबान सेह्दी 
गरडाट कंग्तेहा! कस्मात् कारणात्‌ कि 
निकाचित बंध तीथैेकर गे।लका 5 तीन 
भव पहले यपड़तांह्ेभला करी भरे चत्री 
की भुलावन देलेहो फिर ओर भाव नि 
लेपेमें सीमन्धर खामी मानेहें॥ तके* से। | 


' पहनकर एे-फकगतह (हा इक १ ८+> पक जपरछपद-पफकदपन्‍ जप ब- एच" तर. 5 


बह 


प्रथम उपाध्यायजी श्री क्योन्द्रमागरजी महाराज ने मगलाचरण किया। ततल्पइचात्‌ श्राचाय 
महाराज पे अपनी ओजस्वी भाषा म महत्वपूण मापण दिया। आपने अपया माव्य बतलाया कि 
गदा 7द्म सुयाग मिलने पर मुनि सम्मेलन होते रहे ह भझौर उनने परिणाम भी उत्तम रहे है परन्तु 
मुनि सम्मेवना वो सफ्लता तभी हो सकती हे कि हम संगठित हो कर जनाचार वा पाल+ बस्ते हुए 
जैन शासन पी उन्नति वरने म दत्तचित्त बने रह । ससार म भ्रग्ाति का वातावरण छापा हुआ है. उसे 
नाति का संदेश सुनाने मे जेैतन्दशन पूण समथ है । ग्रत हमारा वाव्य हो जाता है कि अहिसा, 
अपरियग्रह भ्रादि सिद्धाता के प्रचार द्वारा विश्व में शाति स्थापना वे प्रयनों का प्रात्माहन द्वे । भगवाव 
महावोर ने नी इसी प्रदार वा सदेख ताकानीन क्षुघ्र ससार फो दिया या भौर जन सम्दंति की जत्स 
को अपने चान, त्याग एबं तपस्या से मजयूत किया था। ८ भतादी पूप दादा गुर्दव ने भी उन्हों 
सिद्धाता वो झ्पना वर उच्च श्रादर्शों वो दैनिया जीवन में स्थान दे वाला एप' उन्नत समाज वी 
स्थापना थी थी। झाज हमारा वतब्य है कि हम उतने चरण चिता पर चने और 
जोवामाग्रा को भी उसी महानूपथ पर चने के तिये सर्देव प्ररित यरें। 


अध्यल महोदय की श्राज्ञानुसार उपाध्यायजी श्री क्यीद्रसागरजा महाराज ने मुनि भम्भवन 
द्वारा स्वीकृत ११ प्रस्ताव पटयर सुनाये । मुण्यतया उनया साराश तिम्ा प्रवार है । 


१->परतरगच्छीय साधु साष्य, संप्रदाय संगठन वर नाम परतरगच्छोय श्रगण संघ रहगा | 

२--इम श्रमणसध ने अतगत सरार गच्छीय सभी सिधाड सम्मिलित व संगठित रहगे। 

३--संघ द्वारा श्रमण इूतों नामक मासिक प्र का प्रयाशन विया जावगा । 

४--श्रमण सप के अतगत सायुन्‍साष्यी एफ स्थान पर अधिय यास से वरेंग थे निषपमागुतार 
पिजरण परगे । 

(-यापु साख्विया ती घामिया थिला एव विश्यप ज्ञानन्यघा को सुविधा र विए मध्य भारत, 
राजस्थान एप गुजरात में भालाय सातो जाने नी लिए आवरा जो उपटेष द्वारा 
प्रोत्माहिल वरना । 

६_.. रतागाम में चत रह मंदिर बाड़ या चीक्रातितोधन समाप्त यरा प जिए सार था 
बाध्य तरग शियो मंदिर वा कब्जा यथावा जिया को मभित्रे प्रगातता मिट, ताएि पूजा 
च्ा बिप्रिवत प्रारम्भ हो सबे । 

उन्सामार साधु साध्यिया वी मूलिया या चरण पादुएप्रा व निर्माण पर प्रतिवर्य रगा जाप 

<--साधु सारिया द्वारा विसिय पुस्ता पुनिकषाप्रायात्ररापत, क्रम धध प वा सयी रसि पे डरा हो । 

६--मुर्ति सम्मेजन पा झागया ऑ््विशेद सन्‌ २०४४ मे होता निश्चय डुप्चा 

१०-अरपु्ाता ही सापुन्माध्यिया पर एस बाययाहा की जाय । 

११-शावदीक्षा प्रवतिंधरा दित का झावश्या विशाप शिया लाये ॥ 













._ की नाथ कमी नाक कभी हाथ कोकि| 
पथम उसी कामकी नियेधीहे ओर फिर डसी| : 
कासकी अड्जीकार कियाहे यह पर्स्यर विरू 
द्धंहे १४॥ - ओर शरोरवें पत्र यर | 
लिखाहि कि'छत, सड, लवण अ्िसे गेरे 
ओर दान तप एजा, साप्ातिक फंटे कंपड़ैसे ; 
करे ते निय्कल” इसलेखके। | 
हस खरारन करतेहे उत्तराध्ययनाध्यय 
न॑ "वो गाया ६ ठी हरकेशी वल तपसीको 
ब्रा्षण कहते हुये यया उक्तेच“उस चेलरः 
पेसु पिशाय खए सेकर डुसे परि हरिएकेदे" 
इतिवचनात अस्याणः अ्रसार वत्ध रजकरी 
पिशाच रूप उकरडी के नाख समान वर घार 







डर 


ऐसा आदर्श स्थापित किया है जो झ्ाज पुरातन होकर भी नवोनतम भाजताशों का पोपब' 
एवं परिवर्धक है। 


साहित्य के क्षेत्र में श्रणणो का दृष्टिकोण सदा से जनतभ्मूलव' रहा है। वे भात्म पियाणे का 
जन-मापा द्वारा सरल भाषा में जनता के समक्ष रखते थे, एवं उच्चतम दाशमिक भावों थो भी भपनो 
प्रतिमा के बज पर तात्कालिक जन-जीवन उययन म महत्वपूण कार्य किया है। एक समय प्राकृत का 
भारत में बाहुलय था झत जैत मुनियो ने अधिकतर अपने विचार प्राकृत भाषा में ही रगना रामुचित 
रामभग । यद्यपि सस्पूनज्ञ लोगो ने इसे ग्रामीण एवं भ्रश्ििप्टो वी भाषा ने रूप म॑ घोषित कर रखा था 
और यही कारण ह्‌ कि सस्कृत माटको म नारी के मुस से प्राइत भाषा उच्चारित बरपाई जातो ऐै। 
हमारे भावुक प्रकृति के जैन मुनि यह समक वठते है कि सस्वृत्त नाठका मे प्राउत का प्रयोग फर उसे 
जेखको ने हमारी भाषा का आदर किया हैं। वस्तुत देस तो वहा एक प्रफार वा उपहार ही है, पस्तु, 
प्राकृत भाषा और साहित्य में जा गाम्भीय है वह झयत्र दुवभ है। यथ्रपि भ्राज इस वैजायिक भाषा मे 
साहित्य पर विदुयद बन्द का ध्यान उतना भाऊृप्ट नही जितना कि पपेक्षित है। भारतीय भाषा विशार 
के अध्येताओ ने निष्कर्ष निकाला है कि बिना प्राकृत भाषा का मनोवज्ञानिक प्रध्ययय फिए गेवत साहित्य 
का गहरा अनुशीलप बिना करिए भारतीय सस्कति वे मौलिय' तत्या को झात्मसात्‌ नही किया जा सगभा, 
और नही भारतीय भाषा-विज्ञान की मूल प्रवत्तिया को ही छूत्रा जा सकता है ॥ भारतीय साहित्य मे मे 
यदि तथाकथित साहित्य वो अलग कर दिया जाय तो निश्चित हो भारतवासोी नफ मे यद्दी रहूगे 


प्रावत साहित्य वे सम्बंध में वैदिक परम्परा में पत्रे विद्वानों में यह विचार बा रखा है मिः 
इसमें कवल धामिर साहित्य ही गुथित है जिसका सोधा सम्बंध श्रमण परम्परा से है। मे पिम्नता 
के साथ कहना चाहगा कि इस भाषा में न बेबल बगः विशेष का ही साहित्य है, न बयल भरपुर 
अध्यात्मिक परम्पराएं ही सुगठित हू श्रपितु इतिहास, कया, संगीत, सस्वत, व्यावरण, भाषा राहि'यं, 
अगकार, आयुर्वेद और कामशास्त्र जैसे विषथा का भो समावेश्ञ क्रिया गया है। मे तो मानता ; मिः 
क्जाकार का मौलिक चितन क्सी भी प्रकार के माध्यम द्वारा व्यकत हा इसमे उसवी मौलियता भे 
छमी नहीं झाती । 


हिन्दी भाषा का इतिहास तव तक झपूण रहेगा जय तक प्रावत एवं उसकी अ्रपश्रशादि समस्त 
शाखाओं के साहित्य का समुचित ग्रध्ययन नहीं हो जाता | क्याकि टिंदी थी प्रगति 7। मूल श्षात प्रादत 
और अपश्रश है न कि सस्दृत | सस्दृत का हिंदी वी माता कहना उसका प्रपमान वरया है। संस्यत वर्ग 
विशेष थी भाषा रहो है । सस्कृत वे विह्वानों ने इसी कारण स प्राइत शोर अपभावि ४ रपया +रमां 
या इन भाषाओं में अपने विचार व्यवत्त बारागा श्पना झ्रप्तान सममभा । जबति जाय मुतियाँ वे इसे 
भापाप्ना में रबना करने में श्रपना सम्मान समझा हा ऐसी यात नहीं है । उगवा संझझूंग गये पड़ा 
समस्या थी मानव उन्नयन की । मानवीय मनोंवृत्तियों ” स्मरण विनय यो। और अप शव 
द्वारा मालवदश की प्राप्ति बी | साहिय और ये यश सब सीहै कि... 
मानवत्व की प्राप्त कर विद में व्या + पर) सशवि सस्ते बाधा 


7] 
जानाहे अधत से नही उनका यह लिख 
ना फझठले।एपप॥ पत्न ३5९ यें एरालिखह 
किडाब्श्यक रूजसे लिएांहे कि सामानि 
कम दल सात सजारिक नृकरे। तर्क-क्ों 

कि इससे असा सेमव होताहे कि उत्तस का 
यैसे मध्यस कार्य संमवद्दी नहींहे > 
सवर मे आध्रव न करे रस वाल समाप्रक 
सें युज्ञा नियेध करीहे।. 

फिर ४९७वे पृत्र दर लजिखाहे कि साताप्रक | 
गि निर्धनशावक करे घजाकी सामग्रीके 

आजाद से फिर लिखाडे के एजाहोती होते । 
स्माशिक बीचसेंही छाडइकर एजाले छल 

गण बेठजाय कंगाकि सजाका विषोय यु 
श्यहै यह देखे परथ्यर विरूद्धहे॥रद॥ 


के जाते हा मो साथ मलिक शेकरझार १७ धन्न यर लिखांहे कि सब्दिरत सक्कडी 
के जाले होनावें नो साधु मन्दिर के नोकर द्वारा 







श्र 


भारतीय भित्त चित्रो के बाद ग्रयस्थ चित्रकला पनपी, उसम मुख्य भाग क्षमण परम्परा का 
रहा है। यद्यपि बौद्ध भुनियो ने भी प्रयस्त चित्रकला के विकास में श्रमणीय मगोग दिया है १९ उन ग्रच्थो 
वी सगया अत्यन्त सीमित है जय कि जन मृतिया ने जा तथावधित चित्रकला की पराम्परा वो प्रोत्साहन 
दिया उनम चित्रकला के उल्लेसतीय तत्वा वी रसा तो पी ही साथ ही ये धररिक कथा प्रसग का झ्तुसरण करने 
वाले चित्र भी आनिखित कर पश्चिम मारत की जन सम्पता के इतिहास के तथ्यो को भी सम्भाते रखा। मुगल 
एवं राजपूत पूर्व वला का इनिहाम जैनाश्रित चित्रव॒ता का इतिहास है एस यदि म कहू तो श्रत्युवित 
ये होगी ) यहाँ पर एक बात में स्पस्ठ कर दू कि जैन भुतियों द्वारा आलखित कल्लामक अवशेप 
उपादाएं की दृष्टि से ही महत्व नही रखते अपितु उनको वास्तविझुता सौंदय प्रशाधक हृदय के भावा 
पर निभर है। तात्पण वहा भादो वा प्राउल्य है उपकरण है गोण । 


भारतीय लेखन का का इतिहास भी श्रमण सम्कृति के अनुशीलन वे विता अपू्ण रहेगा | एक 
समय था जयकि वौद्धिक प्रावल्प के कारण सैक्डो ग्रथ मुनि-मडल अपने स्मत्ति पद में सजोये रुवता था। 
समय ने करवट ली, बौद्धिक बत क्रमश क्षोण होने लगा, परिणामस्वत्प सद्धातिव विचार श्रालेफित 
होने लग, तदन्तर इन्ही सिद्धातम्पोटनाथे कई प्रफारबे पिचरण, भाष्य ग्रौर टोवाए भी लिखी जाने लगी | 
हा सो मे जेसन कया वे सम्बंध में आपको बना रहा था-वला थी वास्तविकता सीमित स्थान में 
ही उस्ते प्रयट वरने में है। उसी प्रकार लेखल बला वा वैशिप्ठ सीमित स्थान में अधिक से भ्रधिव' 
विचार अलेखित करने में है। छुक् समय था जब लिखने के साध भी हमारे यहाँ सीमित थे । जन 
मुनियोवा जीवन ध्रारश्भ से हो साधक लि और साहियक साते में ऐसा ढला हुआ रहा है कि इस प्रशार वी 
मानव मूलक प्रवुत्तियां वो प्रिना जीवन में स्थान दिये बिना रहा नहीं जाता | श्रान्तरिव प्रयल प्रेरणा 
के पारण ही प्राज हजारो जैन भान भण्डार सुरक्षित है जिनमें न वेवत जन साहित्य ही सुरक्षित है 
अपितु बहुत से भारतीय साहित्य की कीति बढाने वाल प्रजेन प्रप्राष्य ग्राथ भी मुरक्षित हू। 
इस ग्राथा वा लेसन जैन मुनिया के द्वारा ही हुप्ना था। आपको ब्राश्वय होगा कि पाटन के जन शन्षान 
भडारो में ऐसे भो बौद्ध भौर दिगम्वर ग्रय उपलब्ध हुए है जिनको समुप्नब्धि तथा कथित सम्प्रदार्यो 
वे भानागार में नहो हुई | यहा पर स्मरण रसना चाहिए कि ग्रथ्चव तेसन पिपयक काय ने केव-व वेतन 
भोगी व्यया द्वारा ही सम्पादित करवाग्रा जाता था भ्रपितु मल्वघारी आचाय हेमचरद्ध यूरि और 
सुप्रसिद्ध कल्लोनायक, क्री कमलासिह उपाध्याय, श्री समय सुन्दर उपाध्याय श्रौर यशाविजय उपाध्याय 
जैसे स्वतत्र विद्वानों ने अपने बरक्मलों द्वारा ग्रयो वा भालेसन किया जिनम पान होता है कि भ्रद्यतन 
युग में कष्ट पद माने जाने वाने जेखन काय + प्रति हपारे पूर्वेज शितो सजग थे । 


श्रमण परम्परा यो झौदाय मूलव' भावना विध्य विस्यान रही है। जहाँ तक साहिय भौर 
संह्यति का भइन है थे इतने परमत्‌ सहिएणु व उदार है कि जहाँ फही से भी इहें सत्य उपलब्ध होता 
है वही ग्रहण बर धपने साच मं ढात कर बीतराग वाणी में परिणित बर टेते हू । उनकी झोदाय मूलक 
बृत्ति का परिचय तो इसो से मिल जाता है वि जन साहित्य के विभिन्न भ्रगों या स्पष्ट बरने वे लिए 


असलव प्रपार की टीकाए व स्तयव' त़िप्कर स्वप्ाहित्य बाय प्वाप पूण परिचय ता दिया ही साथ ही झजन बाब्य 
भू 


५५१५ 
00% ४ हमारी भी यही शडेंडि कि भाव एजा 
ही बिना ताताका पालन है और भाव एजा | 
क्‍ मोस्त शायिनीहे॥/ | 
फिर तुस किस जकार कहततेहे कि आड़ | 
जा ओर अग्न एजा अयथोत्‌ झूल फलसे स् 
तिका एलन कनी लिनाज्ञा और मोक्ष | 
दायिनी है स्ते- लुम्हारा कहना परस्पर वि 
रडहे ॥९८॥ - <र₹रवेंपन्न यरलि 
खाहे कि घर देहरे की एजे उत्तर बे 
अत णज्जाकरे और जे। पश्चिम के। सुख 
रके एजेनो ४ चोथी पीडीसे विच्छेट होय, 
दक्षिणकी सख करके एजे ने सेतान न | 
ही होय,अरगर विदिशे! में सुख करके एज 
तो षन पुत्र ओर कलका नाश। हेोय रत्या| 
दि०० ओर पन्च ४०८ ये पर लिखाहे कि। 
जो देहरे के पास रहे ते दानि हेैयऔर पास रहे ते हानि हेयऔर 


श 












३५ 


अय हम ऊुछ ऐसे प्रदाा की चर्चा उपयुक्र जान पड़ती है कि वतमान समय को देखकर मुनि मडल 
को ऊुछ प्रगतिशोल हाता चाहिए जय आज हम यहा पर एक छोठसे गचछ के समस्त सघाडे के साँधु साध्वी 
एकत हुए है भौर युग की समस्यायों से परिचित है एवं साथ में यह भी जातते हूं कि इस अथमूतक 
युग मधम झौर सस्द्तिवर्ग विशप तक ही सीमित है और मुनि जीवन भी एक समस्या के रूप में है। ऐसी 
स्थिति म हमारा प्राथिमिक बतब्य हो जाता है कि अतीत से प्रेरणा लेकर वतमाव सामाजिक परि- 
स्थितियों के श्रनुमार आत्मा के मृत गुणों की रक्षा करते हुए धर्म और सस्कृति के तत्वों का समुचित 
प्रचार बरें था युगानुकूल परिस्थिया के अनुसार हम भपने आपको तैयार करें। केबल बाल दीक्षितो 
की या नव दोक्षिता को सगया वृद्धि मात्र स शासन सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त न होगा प्रत्युत इसके लिए 
तो हमें नव मानस का प्रबुद्ध कर सके ज्ञान के उस घरातल तक पहुचना होगा । म मानता हू कि हम 
लोगो पर घामिक उत्तरदायित्व का वाक ता है हो पर इससे भी अभ्रविक उत्तरदायित्व राष्ट्रीय संयम 
एव राष्ट्रीय नैतिकता वी रक्षा का है । जब साम्राय जीवन यापत्र करने वाला राजनैतिक पुरुष कुछ 
कर सकता है तो उच्चकोटि वे नियम पालने वाला मुत्रि समाज बया राष्ट्रीय चेतना उदबोधनाथ फुछ 
भी नहीं कर सकता ? बहुत वुछ वर सकता हूँ। पर उसकी दणष्टि समस्वय मतव भौर जन बल्याण 
कामो होनी चाहिए । 


मेरा तो विश्वास है कि थ/य राजनतितक नताझो बी अपेक्षा निरक्षरता निवारण, प्रौढ शिक्षा, 
राष्ट्रीय चरित्र मिर्माण शौर सदाचार व रादुयवहार के विकास में जन भुनि सब से अभ्रधिक उपयुवा 
व्यक्ति ह परन्तु झ्राज हम शक्रावक को छोड वर अभ्रय व्यवितया ये साथ मिथ्याथियों क्रे नाम पर जो 
न्यवद्ार करते है यहा व्यवद्वार हममें मानवता के प्रति संदेह वो कल्पया करने वो तिवश करता है। 
बाद परिहार, जन सपर्क का ही एफ साध्यम था । जो हमारे जीवन से विलुप्त हो चुका है जब 
वितोयाभाबे या त्वाकथित नेत्ताओ की पादविहार यात्रा देश में काति वी शपघ्वनि कर देती है तो 
हमारे जमे सतत पादविहारी यदि थोडा सा अ्रपना दष्टिफोण बदल दें तो कया उपयुवत्र काय सरलता 
पूवया सम्पत्त तही किए जा सकते। झ्राज हमें जीवन मे दुष्टि वी बहुत भ्रायश्यकता है । जीवन बदला 
है तो जीवन के मूल्याकत के प्रकार भी बदले हूं । हमें भालृम हाता चाहिए थि। हम रहस्यवाद के युग 
में नहीं पर यथाथवाद ये युय में जीवित है । में करवद्ध प्राथवा यह भी करने का सादेस कर सकगा 
कि प्रत्येक पकार को अनुचित व अनावश्यक बस्लुमरों वी सचय प्रयत्तियो पर प्रतिवाध वी भ्रतिव 
आवनश्यवता है। चान के उपकरणा को अपवाद के रूप मे लिया जा सकता है। 


जिक्षा वे क्षेत्र में नी आज त्राति को बहुत आवश्यकता है जैन मुनि एवं प्रार्यात्रो वो ज्ञाना- 

पासना के जिसने साधन सुलम है उतने शायद ही भय कसी सम्प्रदाय वे धासिक सेताओ यो प्राप्त 

हा पर इस सुविधा का लाभ यहुत हो कम्त जियायू उठा पाते हू । अनेशित ज्ञान यी अपूर्णता के 

भशारण ही कभी २ व्यास पीठ पर विचित्र स्थिति था सामना करता पटता है। अ्रद्यतन शिक्षित समाज 

द्वारा जो ध्वत्ति विस्तृत वी जा रही है कि घम स्थाना से धौर सुनियों से हमें विश्वेष प्रेम नहीं है 

| इसका भी एक मात्र कारण मु्के तो यही ज्ञात होता है कि जिन शभ्राघारा पर ऐसा कहने वाले सोचते 


*- 


अगर भार। ब्पैसि लिखन वाले! यह का 
तुम्हारी समकमे फ़रक है कि जेअपमे हे 
भगवान के अपमान रूप कयनलि 
खतेहो ओर औअसेही ओर नवीन परस्येके 
कयनभी छिद्ध होगे फजिनंपे तमने आच 
रण (गम्मल? सकियाहे | 
नही ते बद्वचिमान को चाहिये कि यथार्थ 
_मिव पर प्रतीए्ते करे ओर यह गसेयपर्ल 
कणथनती प्रत्यक्ष अपहास रूप का 
पन्न ४६० वें पर लिखाहे कि कूणशा वास 
देव नेसजी को एछता सया कि हे भगवन! 



















शी यवे उत्तसहे कैकि जिनेद्ी के ५ याच | 


कर अली यह बन उगकर आह सर्व क्षेत्र आथी '५० डेड्सेी हयेहे 
(फिर कृष्मनी यह कथन सनकर त्ञाही 
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आवश्यकता प्रकट की जिससे गुम्देव की परम्परा का एक संगठन वन सवे एवं उनवी स्मृति स्वरूप 
अजमेर स्थित मुख्य दादावाडी तथा भारत के कई नगरो में स्थित दादावाडियो का जीर्णोद्धार हो सवे । 


यह भी निर्णय हुआ कि परिस्थिति एवं गुरुदेव की मुख्य दादावाडी श्रजमेर में स्थित होने के 
बगरण संघ का केद्धीय या मुख्य कार्यालय काय सुविधा की दृष्टि से अजमेर में ही स्थापित किया जावे | 
हालां कि उपस्थित समुदाय ने यहो निश्चय किया था किन्तु श्रावक सम्मेलन के अधिवेशन में अधिक 
वॉछनीय समझ कर यही निणय किया गया कि जहा संघ के प्रधान मज्री का निवास स्थान हो वहो 
प्र सथ का कार्यालय रसा जावे । 


तारीख २१ मई ५६ 


गुरुदेव की स्मृति में सपन्न होने वाले शतात्दी महोत्सव को तारीख २० ५-५६ की व्यस्त 
कायवाही बडे उत्माहू व धूमधाम के साथ रात्रि के १२ बजे तक गुरुदेव के स्थान पर उनवी महिमा- 
भयी गुणावली भजन गायन से समाप्त हुई, उस सपूण दिवस का विशद बणन प्रस्तुत क्या जा चुका है। 


ग्रीप्म ऋतु में भी अजमेर की रातें बडी ठडी होतो है। वाहर से पघारे हुए गुरुदेव वे भक्त 
तारीख २१०५-५६ को प्रात काल उठकर भक्ति पूजन श्रादि करने के बाद पुन शताब्दी समारोह के 
उपनक्षाय निर्मित विश्वाल पडाल में एकत्रित हुए । 


कायक्रम के भ्रनुसार श्रावव सम्मेलन की कायवाही आररस्भ हुई | पडाल में पुव दिवसानुसार 
साधुसाध्वी, यतिगण, श्रावक-श्राविकायें सभी उपस्थित थे । सब प्रथम थी फनादी पाइवनाथ विद्यालय 
दे विद्यार्थियों ने मगल गान प्रस्तुत किया। तदन्तर मद्रास से पधारे हुये फ्वोदी निवासी श्री गुलाव 
चदजी गोलेछा ने राजस्थानी बोली में उपस्थित समुदाय के स्वागताथ स्वागत गान बहुत ही भ्राकपवः 
ढेग से गाया। 


श्रावक सम्मेलन के समापति पद को सुन्ोभित करने के लिये समारोह के सयोजक श्री राम- 
लालजी लूणिया ने जबलपुर निवासी श्रीमान्‌ू सेठ रततचदजी साहिब गोलेछा वा नाप प्रस्तावित 
किया । इसका अनुमोदन वाहर से पधारे हुये सित्र २ श्रातो के गणमाय सज्जनों ने क्या । 


श्रीमान्‌ रतनचदजो साहिब गोलेछा के सभापति का श्रासन ग्रहण करने पर समारोह वे सयोजक 
द्वारा तथा अन्य उपस्थित समुदाय मर से कई साज्जनो ने पुप्पाहार से उनका स्वागत किया | ग्ोलेछा 
साहव ने भ्राचाय महाराज श्री जिन आनद सागर सूरिजी बीकानेर के श्री पूज्यजी श्री जितविजय सेन 
सूरिजी एब विद्वान्‌ साथ्वीजी श्री विचक्षण श्रीजी से भ्रज की कि प्रथम श्राप उपस्विन समुदाय को 
आगीर्वादात्मक सभापषण से कृताय करियेगा । 













नि ओसे लिखाहे कि अनन्त को प्रत्येक कहे 
| वी मिश्र, ऋन्‍्येक की अनन्त कहे ते मिच्यण 
तके! यह ते मिथ्या शब्द का अर्थहे ओर 
।लिट्रियेने मिश्र राददका अये लिखाहे यह| 
| विरुद्धाए९्‌ ॥ यंत्र ₹९९वें पर लिखाहे कि 
लेच्र गुण दोय प्राति सेवी व कण स्त्या 
दिउत्तर यक्ती- सो यह झूठ, किीकि भगवती 
सत्र सतक २४ उद्देशा ८ द्वार <प्वकपा नि 
येठा नो झूल गुण पहि सेवय होला उत्तर 
णुण यहि सेवय होला” इतिवचनान एले 
पक्षीका कहनांहे कि मूल गण उत्तर] है 
|दोय लगाने वालेस वकश नियेठा वादेस| 
ओर खजमें म्यल गण दोख लगाने वाले 
में वकश नियंठा न पाईरः इति रूज यकी| 
विरुद्ध ९॥ ओअसे * अनेक परस्पर विरुद्दा[ 
और अनेक शासख्राथ के विरुद्ध ओर ने 
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जिस महापुरुष को स्मृति मनाने के लिए यह झायोजन किया गया है उनको जन समाज को 
बहुत बडी देन है । हम सब जो आज जन और श्रावक कहनाते ह, वे उन्हों महापुरुष की परम करुणा 
का ही फल्ल है। हमारे पूर्वजो को उन्होवे मास, मदिरा और पशु वलि श्रादि दिसक प्रवृत्तियों से 
हटाकर अहिसा प्रधान जैन घम को दोक्षा दी और एक सुमगठित समाज के रूप म हमारा संगठा 
किया । उसी के फलस्वरूप हमारे कुल में उच्च एव आदशमय जीवन यापन्र सुगम हो गया है। उन 
गुरुदेव के अनत उपकारों से हम कभी उऋण नहीं हो सकते। अत हमारा कर्त्तव्य है कि उनके 
उपदेशित माग में स्वय चल और दुसरो को भी इस भोर प्रेरित कर । 


पुज्य गुरूदेव की सबसे बरी देन यह है कि उहाने चैत्यवास के विक्ृत माग का प्रतल विरोध 
क्या भौर सुनिहित माग को सवत्र प्रचारित किया। उन्होने जैन धर्म को जैना में ही सीमित न 
रख कर सबके लिए उसका द्वार खुला कर दिया। अहिसामय घम का इतना व्यापक प्रचार किया 
कि जिम्से लक्षाधिक क्‍झ्ोसवाल नये जैनी बने। आश्राज हमारे में बहुत सकुचितता श्रा गई है। नये 
जन बनने का मार्ग अवर्द्ध सा है, इसीलिए हमारी सस्या दिनोदिन घट रही है। झ्रत हमारा सबसे 
पहला कत्तव्य यही होना चाहिए विः गुरुदेव द्वारा उद्घाटित झादश मांग को पुन प्रपना कर जैन 
धम का प्रचार जोरो से करें और जो भी नये जेन वने उनको साम्राजिक प्रविकार देकर हर प्रकार 
अपनायें । भ्राज विश्व में जैन धम के सदेश की बडी माग है। विव्वशातति का यद्वी एक सच्चा उपाय 
है । इसलिए हम जैन धर्मानुरागी बनाने, बढाने और उनका अपनाने का सबसे पहला कत्तब्य 
समभना चाहिए । 


दूसरी श्रावश्यद बात यह है कि झाज जो हम जैन व श्लवावरु कहलाते हू उनम जेनत्व प्ौर 
आरवकत्व का भ्रभाव सजर भ्राता है। जैन घम के ज्ञान से हम प्राय शूय है और श्रावक वे ब्रतो वे 
पालन में भी बहुए शिथिल हैं । जेन बच में जम लेने व सस्कारगत कुछ विधि नियम व रूढ़ियो का 
पालन करते ह उनके सिवाय वास्तविक जैनत्व हमारे में कितना है, यह हृदय पर हाथ रख कर 
देखें । राष्ट्र के भावी कणधार हमारे नवयुवक तो भर भी अधिक जन धम से दूर हटते जा रहे हैं । यह 
हमारे लिए वहुत ही गभीर प्रशत है और इसवा उपाय खोजे और किए विना हमारा जैनत्व और 
श्रावक्त्व खनरें में हैं। श्राज जा जैन होने वा हमार में बोध हैं, उसे भी टिकायें रखना कठिन 
मालूम देता दे । मेरी राय म हमारी जैन शिक्षण सस्था में तो जन वम की शिक्षा पभनिवाय हो ही 
पर अ्रय सस्थाझा में पढने वाले जैन बालक-वालिकाओो के लिए भी जन घम की शिक्षा का उचित 
प्रथव हो। घामिक पाठयत्रम को पुस्तकें श्षीत्र तेयार बी जाय और उनवी परिक्षाएं चालू को 
जाय । उत्तीण छात्रा को पुरस्कार आदि द्वारा प्रोत्साहित विया जाय । सस्त मूत्य में जैन महापुरुषों 
को जीवनिया और जन घम की मुख्य मुर्य बातें सरल भाषा म समभाने वाली पुस्तकों सूब प्रचारित 
को जाय, जिसमे हमारे में जैन घम का ज्ञात बढे । जनाचार क्रियानुप्ठाना वो भी नये और आरपव' 
ढंग से युवका वे समक्ष रस जाय । वेवन त्तोता रटत पाठों को ही महत्व पर दवर उनके मम्र और 
महत्व वा यच्चा यो हो सके, इसबे लिए हमें ठोस वदम उठाना चाहिए । 


श्श८) 
._ से उसी पंणसात्मा के एलन में जन 
फा होताहे उस नफ़े का पाठ रूचमें ऐ कीए। 
न मिला ते यह खिशानो सा महने रुप जे 
वाव लिख धराहे, खेर तदापे हस तुम्हें 
जवाव की खण्बन करतेहे कि योथी की य 
लग ओर चेंकी पर अपने पठने के शारास 
वास्ते ग्खलेहे ओर मय पर ते! को ई सत्त द 
की रखता होगा ओर अछे कपते से ते जय 
पने उपकशाकी रक्षा वसते रखलेहें परस 
पोथी की छजातो नहीं करतेहें यथा'नसेज 
स्हलियये/ इाति अस्पाये: नमस्कार हे बन 

























करत्तेहें अपित ब्ल्नज्ञोनी के ब्लज्ञान की 
नमस्कारहे कि निस ज्ञानसे लिखने पदने| 
की वृद्धि प्रकट-हर तथा जिस ज्ञानीने स् 
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का बहुत उपकार हुआ है श्रौर भव भी यदि उसे ठीक ढग से तैयार कर वाम लिया जा सके तो इससे 
बढ़ा लाभ हो सकता है | 


अब हमें आत्मलोचन करना है। श्रावक कहलाते हुए भी हमारे में श्रावकोचित गुणों का 
विकास पही नजर भाता है। जनत्व तो बहुत दूर की बात है, पर हम मानवता से भी दूर हटते जा 
रहे हू । यह बहुत ही विचारणोय है। आज धनतिक्तता का वोलवाला है। और हमारे व्योपार में 
प्रमाणिकता बहुत कम रह गई है । वास्तव में जैन होने के नाते हमारा यह प्रभाव होना चाहिए था 
कि जैनो शोपण व किसी के दिल दुसाने का काम कर ही नहा सकते, भूठ बोलना, चोरी करने की 
तो जैनो के लिए स्वप्न में भी कल्पना नही की जानी चाहिए थो। पर झ्राज भूठ का बोलवाला है । 
घोखा-बडी व्यापार में प्रधान हो गई है। पर-स्त्री गमन भ्रादि सप्त व्यसन निषेध तो प्रत्येक जैन के 
लिए जरूरी है। परिग्रह के प्रति हमारी जो भ्रासक्ति दिनोदिन बढ रही हैं, यह तो जैन धम वे' 
सवथा छिलाफ है। अपरिग्रह ब्रत भगवान महावीर की मौलिक देन है। सम्रहवृत्ति (परिग्रह) को 
बढाना पा पापों में से बडा पाप है। हम इस बात को झ्राज सवथा भूल गए हूँ । इस परिग्रह रूपी 
पाप का प्रायदिचत हमें मि स्वाथ और उपयांगी कार्यों में दान दकर करना है। भव हमें परिगह परि- 
माण ब्बत की ओर विशेष रूप से ध्यान देना है। आज श्रथ का युग है। येनकेनप्रकारेण धन कमाता 
और बढाना ही हमारा लक्ष्य हो गया है | पर वास्तव में मार्गानुसारी के पहले गुण में “यायसपन्न- 
विभव ' को जो स्थान श्रावश्यक है, चारिन ही मनुष्य की उतति का मापदड है। राष्ट्र को चरित्र- 
बान्‌ बनाने के लिए हमें त्याग की ओर बढ़ना होगा । सेवा और श्रम को श्रपताना होगा । सादगी- 
पूण जीवन विताना होगा और वधुत्व व श्रात्मीयता की भावना का बढ़ाना हांगा। गुर्देव के इस 
उत्सव से कुछ भी जीवन म प्रेरणा ले सर्वे तो हमारा यह उत्सव सफल माना जा सकेगा। 


आज श्रावक संघ के संगठन की बहूत बडी आवश्यकता है। साधु-साध्वी हमारे श्रावक सध से 
ही निकलते हू श्रौर श्रविकाए ता हमारा अभिन्न अग ह ही। इसलिए यदि हम श्रावक सघ को 
सुमगठित, प्रभावशाली भ्रौर तेजस्वी बना सकें तो श्रन्य तीनो बा उत्त होना सहज होगा। अ्रतएव 
गुरुदेव के इस पुण्य प्रसण पर हमें श्रावक सघ को एक ऐसी सस्या का सगठतय वरना परमावध्यप्रा 
है जा गुरुदेव के बताए हुए माग को अ्रधिकाधिक प्रचलित कर सवे | आशा है आगत सभी सज्जन मेरी 
निवेदित इन चद बातो पर गभीरता से विचार कर विसी ठोस योजना दा क्रियान्वित करने का संकल्प 
लेकर प्रयत्न करेंग । 


भ्रत में म॑ श्राप सत्र महानुभावो का पुन आभार मानता हू जिहाने मुझे यह सेवा कार्य सौंप 
कर अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर दिया है। भ्रपने विचारों को मूत रूप देने के लिए जो भी 
सेवा मुझे दी जायगी उसे तन मत घन से सहप करने का विश्यास दिलाता हू । 


(६९०) 

प्रोग््प्यनी तर्क से ते। सजेमें बहने राह 
डूंड रहे पख्तुकहीहेतितेयतिहाअलवबनास्टज में | 
से ढूड द्वाड के रकदपावे कालिक के < वे 
अध्ययन की गाया ५५ वी ब्रम्दचारी के अर्थ 
भेंहे सो खोलधरतेहें यथा “चितिभित्तेन 
रा जनारीवासअलकिय, भय्करेपि 
वददूण,रिउ पडि समाहरेण्ख्यस्याथ: 
साथ न्नल्नचारी पुरुष चि> चित्रासकीभोत्त 
रेखे नही ना5 वाग्यवा खीश्लझ्ार जे 
योत्‌ रूखणा (गहने? साहित अलइू:त को| 
देखेनही कदाचित नज़रमेशआपड़े तो दिऋ| 
इश्टिके। पीछे मोड़े ४०जेसे/रूर्य पर 
दृष्टि जापड़े तो जलदी पीछे सड़जाय ई 
स्यथेः मला स्वाति एजनी सरीह किस 
तरह इस गायासें होगई खेर वड़ी वड़ाईे 
कहतेहो कि सकी स्वत्ति देखने से काम 
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प्रस्ताव न० २ 
श्री जिनदत्त सूरि सेवा सघ के विघान निर्माण के हेतु यह सम्मेलन निम्न व्यक्तियों की एवं 
समिति बनाता है-- 


१ श्री गनेशीलालजी माहठा, कलकत्ता २ श्री विजयसिंह नाहर, कलकत्ता ३ श्री ताजमलजी 
बोथरा, कलवत्ता ४ श्री नवरतनमलजी सुराणा, कलकत्ता ५ श्री दयाचदजी पारख, कलकत्ता । 
प्रस्तावक--श्री जवाहरलालजी लोढा । 
अतुभोदक-..श्री प्रगरचदजी नाइटा व पडित ईश्वरलालजी जैन । 
सर्व सम्भति से स्वीकृत । 


प्रस्ताव न० हे 
“महू सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि श्री जिनदत्तसूरि सेवा सद्च द्वारा सात क्षेत्रों के उत्तप 
आंदि कार्यों को पृण करने के लिए 'श्री जिनदत्तसूरि सेवा फण्ड' की स्थापना की जाय । 
प्रस्तावक--श्री महताबचदजी गोलेछा, जयपुर । 
अनुमोदक--श्री रूपचदजी सुराणा बीकानेर, श्री राजरूपजी टाक जयपुर, श्री भवरलालजी 
साहा कलकत्ता | थ्री मोहनलाल दीपचद चौकसी सेक्टरी जन श्वेताम्वर कान्फरेंस वम्पई । 
स॒व सम्मति से स्वीवृत । 


प्रस्ताव ने ० ४ 

यह सम्मेलन समाज के अग्रगण्य इतिहासज्ञ श्रीमान्‌ ग्रगरचदजी नाइटा को 'जन साहित्य रन 
की उपाधि प्रदान करता है। 

प्रस्तावक-. ली प्रतापमलजी सेठिया, मन्दसौर । 

अनुमोदक-..श्री जिनविजयजी महाराज जयपुर, श्री मोहतलाल दीपचद चौकसी वम्बई, पण्डित 
लालचद भगवानदास बडौदा, श्री जवाहरलाल लोढ आगरा, पण्डित ईइबरलालजी जद जयपुर । 

सव सम्मति से स्वीकृत । 

प्रत्ताव न० ५ 

यह सम्मेलन बिहार सरकार से सानुरोध निवेदन करता है कि श्रहिंसा वे प्रवत्तक भगवान 
महावीर की पिर्वाण भूमि पावापुरी से राजग्रही तक का प्रदेश “झभय भ्रदेश' घोषित करने की 
कृपा करे | 

श्री भध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित हुआ व सब सम्मति से स्वीकृत हुआ । 


भअस्ताव न० ६ 
यह सम्मेलन यतिवय श्री माणिक्यसूरिजी रौडर बालो ने जो आपदिवामियो में जल घर्म वे 


है 


प्रस्ताव न० १२ 
अजमेर वे मंदार पहाड पर जिस जगह शुरुदेव ने समाधि ली थी बहा उनकी चरणपादुका 
है उस स्थान पर कोई श्रच्छा स्मारक बनाया जाय । 
प्रस्तावव-.मड्भुलचदजी सकतेचा, श्रनुमोदक--रामदयालजी भडारी 
प्रस्ताव सव सम्मति से स्वीकृत । 


प्रस्ताव न० १३ 
श्री तीर्थाधिराज सिद्धाचलजी कौ श्रो ऋषभदेवजी को टूक के पास जो गुरुदेव के चरण 
विराजमान हैँ, वहा का जीर्णाद्धार होना आवश्यक है । 
अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित एवं सव सम्मनि से स्वीह्नत । 


उपरोकन प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात प्रस्ताव न० १ में आयोजित जिनदत्तसूरि सेवा 
सध के काय सचालन एवं भ्रथ व्यवस्था का विषय विचाराय उपस्थित हुवा। अनेक सज्जनो ने अपने 
अपने विचार प्रकट विये । ता० २०-५-५६ की विपय निर्धारिणां समिति में जब सेवा सघ का प्रस्ताव 
रखा गया था तब दादागुरु का विशेष स्थान अजमेर में ही स्थिति होने के कारण सेवा राघ का 
केंद्रीय कार्यालय भी अ्जमर में स्थापित बरना निद्दितत किया गया था अभ्रत तदनुसार स्थानीय 
उसाही कामकर्त्ताप्रा ने जब प्रस्ताव स्वीकृति के लिये समुदाय के समक्ष आया तो उसी समय से 
उसका प्रायमिव चदा एक एक रुपया एकत्रित करना झरारम कर दिया था। वहू एकत्रित सारी राशि 
ब रसीद जो चीध्रताशीक्ष इस काय वे लिये छपाई थी सेवासघ के विधान निर्माण के हेतु संगठित 
समिति जिसके सदस्यो के नाम प्रस्ताव नबर एक के झत में प्रवाशित हुये हूँ उनमें से कुछ के श्राग्रहू के 
कारण बेद्रोय कार्यालय को श्रजमेर में न रखने के परिवर्तित भ्रायोजत को वादवबिवाद के श्राक्षेपो 
से बचाने मे हेतु, एकत्रित राशि तथा सवधित रसीदें भी सेवा सघ के मनोनीत मत्री श्री प्रतापमतजी 
सेडिया वे मुपुर्द कर दी । 


सेतरासघ वा निर्माण जिन कार्यों को ध्यान में र्प वर विया गया था उसके लिये सुदृढ़ 
आधिक स्थिति भी भावदयव थी अत उसी समय सेठ महत्ताव चदजी गोलेछा जयपुर बाला ने ५००१), 
सेठ रतनचदजी गालेछा जयलपुर वालो ने २१०१) तथा श्री रामलालजी लूणिया ने २१०१) सहायता 
देने की घोषणा की । 


तदनन्वर २ प्रस्ताव भोर भी उपस्थित हुये | एबं तो देव द्वाय नाम से संग्रहित श्रतुल था 
शांति वा शिक्षा प्रचार के उपयोग में लाने के सबंध में था। विषय थी सामिकता एवं तत्सवंधी 
पक्षापक्ष एव वादविवाद बंप विचार बर भ्रध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव पर विपय निर्धारिणी समित्ति 
में पूर्व विचार न होने वे कारण उपस्थित करने बे लिये झम्वोठत बर दिया । 


५ 


दूसरा प्रस्ताव जयपुर निवामी थी जड़ ने योग्य विद्याधिया गे लिये 





_ ) है 
_ का एकसा हेतु कहने वाला विरुद्ध वा 
चींहे परन्तु यह भाव ते। निय्यक्ष दण्सि स 















गुरुका उपदेश! ओर शास्त ज्ञान नही हो 
गा तव तक स्ूरत्तेके देखने से ज्ञान और 
बेरुग्य कैसे होगा और ज्ञानके द्वरा यी 
म्ति से का भयोजन रहता हेश्यथ! 
किसी ग्रामके रहने वाले दे युरुख किसी 

भ्रयोजन के लिये एक नगर में आये उन्हे 
ने उस नगर के निकट सना कि सरुय्य 

के। धमका जानना और ग्रहण करना उ 
चित्तहे इसके अनन्मर वे देने युरुष न 
गरमे जाकर अन्य + उरूये। की एछते भ। 
ये कि है भारयो। घर्म कह्ठा सिलताहे जो | 
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जिनजिनपेंद्धसरिजी, 


पे 


प्रष्टम घताब्दी महोसव पर एकत्रित ओपूज्यजी श्रोजिनविजयमेनमूरिजी, श्री 


ओीजिनधरणद्रमूरिजी महाराज एवं यतरि समुदाय बा एवं दर्शनीय चित्र 


€ 4) 
|ला पति 33०१० ५० ७ गौरव णज्र्हे इत्यारि: 
आर दसरा द्वाकुर हारे पक्चचा तो बहा देख |, 
| कहे कि रुक श्याम वरी पुरुष औरसोर| 
| बणी सी की स्वर्ति का मोड़ा खस़हे रे उसके| 
दिखकर उस युरुयने हसकर मनसे कहा| 
कि आहा। का अछी सी पुरुषकी जोड़ी सजी 
हि ओर का * अच्छे ले वर्रहें वस ओर कछ | 
ज्ञान वेशग्प नहीयाया फिर वापस वाजार 
सिद्याया ओर व इसरा पुरुष धम शाला | 
मेंसे घर्मोपदेश! सनक वाज़ार्में आया. 
ओर दोनो आपसमे एछने लगे कि कछ घ 
मयाया १घर्मशाला वाला वोला कि हो याया 
औओ ठाकुण्जी बंडे न्यायी हुराहे ओर दया दान 
कनी,घर्महे +सला ठुसने क्या पाया ! ते द 
छह ठाकर द्वारे वाला वोला कि मेने तो कुछ 
नहीं पाया, हा अलवत्ता रुक बड़ा सुन्दर | 








ड्ज 


लखनऊ वाले श्री पूज्यजी श्री जिनविजयसेत सूरिजी महाराज वी अध्यक्षता में यत्ति सम्मैनन 
घी कार्यवाही झारम हुई । आपके पास जयपुर वाले श्री पूज्यजी श्ली जिनधरणे द्रमूरिजी महाराज तथा 
बीकानेर के श्रो पृज्यजों श्री जिनविजयेद्धसूरिजी महाराज एवं हो मच पर विराजे हुये थे। भाय 
उपस्यित यति समुदाय चारो शोर विराजमान था । सम्मेलन का सचालन दिल्‍लो से पघार हूय मतिवय 
श्री रामपालजी मद्वाराज कर रहू थ। उत्सेने गुरदेव को श्रद्धाभलि अपित करने के पश्चात्‌ यति 
सम्मेलाय वी रूपरेखा मो सफ्वतापूवत कार्या नित करने के लिए जो झथव परिश्रम किया उसका सारा 
विवरण समुदाय के समल उपस्यित बिया। तथा यति सम्मेवन में स्वीशृताथ काग्रकारिणों द्वारा 
विचारित एय स्वी3ह्ृत प्रस्तावा को पढ़कर सुनाया | 


ग्रति सम्मेलन के प्रस्ताव 


४“ १- गच्छ सबंधी सारे विवाद फो त्याग कर समस्त यतियों का एशरीक्रण दिया गया। 
झ्तएय प्राज से हमारा यति समाज प्रपना अपना पृथक भस्तित्व न रसता हुआ 'भारतोय यति सद्भ 
का अनुयायी रहेया भर उसके विधान का पालन करेगा । 


२--यह यति संघ लिशा प्रचार वे निए पूण प्रयत्न करेगा जिसमे भविष्य वी रूपरेसा उज्बल हु । 
३--यह्‌ गति राघ समाज म सामहिक उच्च शिक्षा वा प्रसार बर विदेशों में भी श्रपने दणन 
वा प्रजार बरने वे लिए प्रयातभ्ील होगा । 


४--यति संघ या प्रध्यक्ष प्रत्येक निर्वाचन थे श्रवसर पर सदस्या द्वारा निर्वाचित होगा । इस 
बप श्राचार्य थी जिनविजयेद्रमूरिणी महाराज भध्यक्ष निर्वाचित हुए हू शौर इद्दीं वे आदेश पर सघ 
वा कासक्रम चतता रहेगा। 

४-पहू यत्रि संघ मानवीय स्वभाव और परिस्थिति जय दुशलताप्नो वा परिहार बर 'यति! 
शब्द को गायय बरने के लिए सवदा कटियद्ध रहेगा । 

६-समयाचित व्यवहारा को रखत हुए झाय भाडम्वरजय व्यवहारों रा त्याग दिया जाएगा। 

७-स्प्रा शो रक्षा मे विए पूण प्रयत्त विया जायगा जिससे वे विषत वे विक्रय य हो । 

८--१ ८ यप पहिले याति दोक्षा न हा सबेगी ॥ पृठससाठन व॑ बाद योग्य होगा उसे दीक्षा दो 
जावेगो । 

इमबे पश्चात सय सम्मति से "भारतीय यति सद्ठ वे प्रध्यक्ष खीपूज्यजी थ्लो शिनविजयेद्रयूरि 
जो भहारात, संयुक्त मंत्री रायपुर के यतिजी श्री जतनलानजी थ दिल्‍ली ये यतिजों श्री रामपरातजों 
महाराज घौर यापाध्यर्थ यीचानर मे यति थी ध्यारेसालजी महाराज विरवाधित हुए। 

प्रस्तर में प्रष्यत पद से भाषण देते हुए श्री पूम्यजी श्री जिन विजयनेनसूरिजी महाराज ने 
फ्श्माया शि-- 







।हटादेदे। तद वह रोगी पहिले, छोटे वे 
॥ठ के पासगया ओर रकूइने लगा कि लुम है (| 
कीसके एुछ्ही और से इग्से आयाहे इस 
॥लिये मेर। राण रूपाकर हटादी। लव वह 
| बोला कि हकीसजी की स्वत्ति से सुरार् पा 
ख त्तव वह रोगी हकीस की रत्तिके आगे 
विठके रोने लगा और कहने लगा कि है ह 
कीमजी। सेरी वेगलमें पीड़ा होतीहे मेरेक 
लेने में पीड़ा होनीहे ओर स॒मे तापभी च 
दुजाताहे+ सो कछ दवा वताओ कि जिस || 
से में राजी होजाऊ चत्यादि- परन्त उधरसे|| 
| कछ आवाज तलव न आईदे त्व हारके 
। चला च्यव्या और फिर बड़े वेटे के पासजांके| 
प्र करी कि तुम सेरा रोग हथओ, तब 
वह वोला कि हकीसजी ते उज्नर गयेहें | 
पस्चु हकीमली की पोथी मेरेपासहे से देख 


शताब्दों महोत्सव के उप-स्वागताध्यक्ष 


पक पर 


डिए एहएपए 





सेठ हरिश्चद्रजी धाडीयाल अजमेर 


* शताब्दी महोत्सव पूजासमिति के सपोजक 





सठ भागीवालजों पारग घजमर 


शिनप्चिचननिय तन 7 नाता अफन्‍ न अतिफनी जिन कान 
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स्वयंसेवक समिति के सथीजक 
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६. 


सेठ मगवारतजी सक्‍तेया झजमर 


मम दीसई वह सझ दीसदे सगे | 
।शिश  इंतिवचनातू 
पस्तु यहा ओअसे नही कहा कि आज जि 
।न नही दीखे परत जिन पड़िमाजिन सा 
| रखी घग्नी दीखेंहे, इत्योदि हे 
(नजाने एबेयलीने कीनले नये जनावदी 
| गन्‍्य वस्दामिय तथा खकपोल काश्यत 
ज्ेन तत्वादशे प्रन्य पतन्न ५यंदने पर लि 
[ग्वाहि कि " सिद्ध सन दिवाकर साधने + 





शी 


जाविक्रमके द्वारे सवाल किया केओ 
कार नगरसें चत॒द्दीर लेन साचिर एशि 
मान्दिर से ऊचा वनवाओ ओर आतिशी 
| कराओ, तय राजाने चेसे ही करा, किस । 
॥र पत्र पथ्ण्वे पर लिखाहे कि औवचरत 
सी आचायेने वोदी के रानसे श्रीजिनेन्द्र [* 
| की एजावासत झललाकेदिये बोडरशाजाके| | 


६2 


सुधारक थे आपने भ्रध्यात्म के वत पर व अपनी आत्म झक्ति द्वारा मानव धम का उपदेद देवर भातू- 
प्रेम उत्तत करके भ्नेक जातियो को जैन धम म दीक्षित किया । भापने साहित्यव ग्रयो की भी रचना 
की उसमें अ्पश्रश काव्यन्षय उत्डृष्ट ग्रथ माना जाता है यह ग्रथ गायकवाढ ओरियटल सीरीज से 
प्रकाशित हो चुवा है | 


आ्राचाय श्री ज्ञान के भडार होते हुए भी नितान्त निराभिमानी झौर सरल प्ाकृति के जीव 
थ। श्राज भी यति सच्धच झौर श्रमण सद्ध उन्हीं के पदर्चिक्लो पर चल रहा है और चलता रहेंगा। 


यदि झाज का जैन समाज उनके दर्शित माग का भ्रवलम्बन करके जैन घम के प्रचार में झौर 
जैन सस्कृति की रक्षा में श्रधिक प्रयत्नशील हो तो यह पुण्य तिथिसाथक होगी । हमारा यति समुदाय जो 
इस समय पुन जागृत हुआ है अपने पूव महात्माप्रों के पथ पर चलता हुमा शिक्षा प्रसार में अग्रसर 
हो तथा पास किये हुए प्रस्तावों का पालन करवे पुन घम ध्वजा फहराने में सफल हो यही चाहता 
हुआ अपने भाषण को पूण करता हूँ। 


अन्त में यतिजी श्री रामपालजी महाराज ने सबका धन्यवाद दिया श्रौर सभा विसर्जित हुई | 


जैन साहित्य परिषद 


साय भोजनोपरात शतान्दी भहोत्सव के विशाल पडाल में रात्रि को ८ बजे प्रसिद्ध इतिहास 
वेत्ता यंशस्वों जैन साहित्यकार विद्यानिधि श्री जिनविजियजी महाराज की भ्रध्यक्षता मे जेन साहित्य 
परिषद्‌ का काय झारम्भ हुआा । 


सव प्रथम भ्रोरिय टल इसस्टीट्यूट जेन विभाग, बड़ौदा, के भूतपूव झ्रध्यक्ष प्रसिद्ध विद्वान पढित 
लालचद भगप्रानदाम गाँधी ने परिप्रद्‌ वा उद्घाठन किया। अपन उद्घाटन भाषण में श्री गाधी से महान्‌ 
जैनाचार्यो द्वारा सुसाहित्य के कनेवर वो विशान बनाने वे इतिहास वा दिग्दशन एवं जन साहित्य में 
मानवोय भायनाग्रा का साशात्वार कस विया गया हैं, इसका विशद विवेचन किया । 

प्रमुख जैन साटिन्यकार श्री अगरचद जी नाहटा ने झ्पन भाषण म वतलाया कि शताध्दियों से 
सस्द्रति एवं कटयाणकारी धमर व्ययस्था वो सुचाद रूप से परिवधित करने में जप साहित्य विनना पझ्रग्र 
गण्य रहा है । बसे कसे समय साहित्यकार जैन सस्दृति वो निर्वाध स्पेण सरक्षित वर झाज तय उसे 
प्राणयान बनाये हुए हूं उसका दिग्दर्शन कराया तयवा वहा कि हम उन साहित्यवारों के प्रति वृत्तचता 
प्रकट बरें एव भच्छे साहित्य की श्रोवृद्धि भी बरें। 


प्रसिद्ध बक्‍ता मुनि बातिसागरजी ने अपने विद्वतापूण शव सारगर्भित भाषण में श्रेष्ठ 
साहित्यकारों वी इृतियो म॑ सदेव सचारित चताय विस भाँति युग युग का माग निर्देशन बसता रहना 















ही 


'ल खभाव से विचरे सयमने विये थे लैस | 


यति साधु गा* ग्राम से गये थंके नेसेही॥ 
नगर में गयेह्सु अथीत ग्रासमें जाय |! 
था नगर सें जाय तहा सं दया मारी 
अथीोत्. ४ यट काय रज्तारूप धर्सृत्व 
पदण्शार्थहे ब्रज करे अयेात दया प्रक 
ठ करे। श्रोमहावीर खामी कहते मये कि 
हे गोत्तमजी दया सागे के उपयेशदिनेंम रन 
समय मात्र अयोत्‌ अल्प काल मात्र मी- 
अमाद अथील स्यालस्यन करनी 
परसु सहावीर सासीजीने ओसेदे| 
नही कहा कि हेगोतस ! साधु जिस रखा 
नगर में जाय उस + में मन्दिर बनवा 
देंवे छेरे। देलकी वजवा देने यरानेदे 
हरों की तोड़ करनये बनदादेवे सच्यादि | 
हो अलवत्ता नये ग्रत्य जिनमें पन्यरच अलवत्ता नये ग्रन्य जिनमें प्रन्यरच 
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बरधांड के जुलूस में सम्मिलित विशाव जन-समूह का एवं दृष्य नया. बाजार में 


_- 


उत्तर देंगे कि छत्र को हम सगवान तो नही 
मानतेंहे कि यह रूपभंदेजजी हें यह महावी 
रीरे गयित खत्न तो हमारी विद्या के या 

दरदाज्ली के उपकररणाहें लेस वही के टेख 
कर लेना, देना याद करलेतिहें परल्तु ह 












की लेक मगवान तो नही मानते 
वस इस दृछान्त वम्श्मेब सछुरू की से 
कण्के ज्ञान पेशकरे ओर जप तय. दया, 
दाने सतोय और शील मे परुयाये करो 
किजिससे साकिहोंव और म्शति को भगवान 
कहना ते ठीक नही काकि 
इससे गसे प्रश्न पेदा होतेहें कि 
श्यण्दरेव समहाणे वा मिय्याद॒ हि हे ९ 
उत्तर- देव समदाशि 

और म्दति जो सुचित् पायाणा की होते ते | 


आओ आह नहींतो लड्ते हेही/इसी लश्ह | 
॥। कक दे कक से ४१ 





वडथपपका कक | #+९०४०४९क्काकर् 





श्र 


घोडा जुलूस नया वजार पहुचा तत्र उसका दृश्य देखने लायक था। श्री भज्जैनाचाय वीरपुत्र १००८ 
श्री झानदसागरजी उपाध्याय श्री सुससागरजी तथा उपाध्याय श्री कविद्धसागरणी महाराज श्रय 
मुनि समुदाय के साथ साथ तोनों श्रीपूज्यजी महाराज यत्रि समुदाय के साथ वरघोड़ें को शाभा 
बढ़ा रहे थे। सारा जतसमूह जय जयकार करता हुआ गुम्देव के प्रति भ्रपनी भक्ति का प्रदशन करता 
हुआ भागे पढ़ रहा था। जताब्दी महोत्सव के सयोजक गुरुदेव के परम भवत श्वावक सेठ श्री रामताल 
जी लूणिया ने ६०१) की भ्रापरी बोली बोलकर गुरुदेव के कला पूर्ण निमित एक बड़े तल चित्र 
को लेकर अवारी वात हाथी पर बैठे चवर ढुलाते जाते थे। हाथो की सवारी के पीछे करीब 
२ हजार श्राविकाय, पू० साध्वोजो महाराज के साथ मगल गान करती हुई चल रही धी। सारे 
वरघोडें का दश्य भ्रपूष दशाीय था। चतुविध श्री सघ का ऐसा एकत्रित समुदाय अजमेर में प्रथम 
बार ही दखने का मिला । । 


नया बाजार में श्री रामलालजी लूणिया की तरफ से ठडाई से सबका स्वागत किया गया। 
जुलूस इपीरियल रोड, कचहरी रोड व रेलवे कांजोनी के विभिन्न मार्गों से गुजरता हुआ लगभग 
११ बजे दादवाडी जा पहुंचा और वहा एक विशाल सभा के रूपु म परिणत हो गया । पुन १०१) वी 
आखिरी योली के साथ गुरुदेव का चित्र हाथी पर से उतार कर सभा मडप के रगमच पर एक ऊचे 
स्थान पर श्रीमान जीवतलालजी बोयरा दिल्ली वाजा ने स्थापित किया। सभा में भो आचाय महाराज, 
मुनि जिनविजयजी एवं विद्यानिधि श्री कातिसागरजी ने गुस्देव के सदुपदेशों वी ओर सारे समाज का 
ध्याने श्राफपित विया । भोजन का समय होने से सभा शीघ्र ही समाप्त की गई । 


« आविका सम्मेलन 


इस नव जागरण के युग में सचमुच महिलाएं झ्नुपेक्षणीय हे । श्रपेश्ाह्ृत जैन समाज मे पुरुषो के 

प्रावल्य वे” कारण श्राविकाप्ना वी श्रभी तक उपेक्षा होती आई है जब प्रस्तुत उत्सव का झ्ागोजन 
किया गया तभों से श्रायजकी के भस्तिष्क में एक बात बरावर रही कि इस शुभ प्रसग पर भ्रसिल 
भारतीय जन श्राधिका सम्मेलन भी रखा जाय जिसमें स्त्रिया अपना भावी विकास व उज्वल पथ वा 
निमाण कर सर्वे 

दिनाक २२ मई १६५६ का मध्यान्ह अजमेर जेन समाज वे! तिए विशेषकर नारी समूह के 
लिए बरदात सिद्ध हुआ । भ्रष्टम शताब्दी महोत्सव में भाग जेने वे लिए हजारा नारिया देगा के कोने 
कोने से एकल हुई थी उनवा एक स्वत्तत्र सम्मेलन चुमारी प्रमलता सचेती, एम० ए० (फाइनल) के 
समानेत्रित्व में आरम्म हुमा । 

समानेंत्री के श्रामद ग्रहण करने के पश्चात कुमारों रोशन मेहता ( सयाजिया श्राविका 
सम्मेलन) )े सम्मेलन को कायवाही बडे सुचारू ढग से सचालित की । 

स्थानीय बया पाठगाज़ा की वालिदाम्मा के मगल गान के पश्चात्‌ समानेत्री ने अपना भाषण 
पढकर सुनाया । कुमारी शब्बन मेहता का छोटासा व्यास्यान नारी नाति की जागति के सबंध में 


(६४) 
रे सन्नी, कि सवा असन्नी ९ 
उ« देव सन्नी, झर्ति असन्नी॥ 
5प्रत्रेव रण आ्रागधारी किम्वा चारआणए «५ 
उ० देव दश प्राणधारो, झति चारपाण।* 
ज प्र-येव यट प्रजा घारी किया चारप्रजान 
3० देव यर भ्रजा धारी खाते चार प्ाजा 
स्च्रष्टेय तीनवेटमहिसरंघेदी किम्वा वे री 
3० रेव अंवेदी मति नपेंसक वेदी 
९प्रदेव यति किय्दा ग्य्हस्थी 
उन्रेव यत्ति, म्दरर्ति ग्यहस्थी॥ 
१४अ्रन्‍्टेव सने किम्वा न सने 
' उ० देव सने, म्मति न सुनेव 
रपप्न- देव देखे किस्चा नदेखे! 
3० देव देखे,स्गति न देखे५ 
९फ्रगदेव सगान्पि जाने किया नजाने! 
3० देव सुगाचि जाने म्ाति सजनेि॥ 
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घान्धवी के रूप में, पत्नी के रूप में, जननी के रूप में, भगिनो के रूप में वह स्नेह, प्रेम तथा 
बात्सरण के मोती लुदाती भाई है । उसके इस अक्षय कोप को देखकर यदि कोई डाह करे तो कोई 
आ्राइचय नही । कवि प्रसाद ते "कामायनी” की इन पक्तिया में नारी के महत्व को बडे ही सुन्दर झब्दी 
में हमारे सामने इस प्रकार स्पा है-. + 


'तारी तुम केवल श्रद्धा हो नव॒ विश्वास रजत नगर पगतल म, 
पीयूष स्नोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल म।! 


बास्तन में नारी का श्रद्धापूण समपण ही उसकी महानता वा सूचक है। उसका महत्व इसी 
से स्पष्ट है कि प्रकृति ने उसे जगनियता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। बडे २ महापुरुषों, जैसे भगवान्‌ 
महावोर, भगवान्‌ बुद्ध तथा महात्मा गाधी को जम देने वाली नारिया ही थी । 


पर वनमाने परिस्थितियों पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि आज नारी को समाज 
मे वह स्थान प्राप्त नही है जो पहले था, यद्यपि परिस्थिति श्रय तोन्न गति से बदन रही है तथा 
हमारे सविधान में भी नारी फो पुरुष के समान हो अधिकार दिए जानें थी व्यवस्था है। एक 
सामाजिक प्राणा होने के नाते उसवोी भी उन अधिकारा वी आवश्यकता है जो पुरुषों को सहज ही 
प्राप्त हू । अधिवतर भौरतें घर की चहारदीवारी वे वीच ही बन्द रहती है, उनको बाहर को हवा 
तक नही लग पाती भ्रौर न ही वे यह जान पाती हू कि ससार में क्‍या कुछ हो रहा है। इस प्रकार 
उसवा सम्पुण अ्रस्तित्व मिट सा गया है, और उसकी वाणी मानों मूक हो गई है । 


यही सब कारण है जिनमे कि आज 'भारी स्वतनता का एक जबरदस्त आदोलन धीरे धीरे 
जार पक्‍डता जा रहा है । 


एक समय थाजब लडकिया को पढाना अनावश्यक तथा हैयप्रद समझा जाता था। लोग बहा 
करते थे--इनसे कौनसी नौकरों करानो है? झाज ये बात नहीं रही हु, हमारी राष्ट्रीय 
सरबार भी स्त्री शिक्षा पर काफी जोर दे रही है, फिर भी हमारा जन समाज इस विपय म काफो 
विछडा हुआ्ना है | वनन्‍्या शिक्षा पर इतना जोर नही दिया जाता जितना पुत्र शिला पर । 


आज का युग स्वतज्ता का युग है, अधिकार का युग है, जिसम प्रत्येक को अपने विपय में 
सोचने का भ्रधिवार है । जो ऐसा करन में पिछड जायगा वह पिछडा हुआ हो रहगा। 


इतना सब कहने का मेरा श्रथ यह नहीं कि नारी पुरुष ये प्रति कोई विद्रोह खडा पर दे । 
मेरा मततव बेवल यह है कि समाज वो नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण बदतना चाहिए, सकी्णता 
की जगह विचार में व्यापकता आनी चाहिए। स्त्री और पुरुष तो जीवन रूपी गाडी ये दो पहिये हैं । 
सदि एक भी पहिया ढीक तरह से काम मही कर पाता है तो जीवन भी रसाहज तथा स्वाभाविक रूप से 
आगे नहीं यढ पाम्ेगा-- कितनी ही विषमताए समाज सें प्रवेश कर जामगी । इसीलिए जिस प्रकार पुरुष को 
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३० देव जघधन>वीस,उछड्टे १०९ रकसी रु; 

२ - ओरमर्चिये लाखेहे घर< में भरीहेंब | 
॥ शब्यादि:फिर जिनयड़िसा जिन सार्खी यह 
किस न्यायसे कहतेहे ! खेर-उनकी श्रद्धा 

केआअधीनहे स्शनिके सएन करने कामी ग्र 
नेक राहहें ओर खण्न करने कभी अने 
क राहहे पर असलमसें ते योहे कि स्वति 
का सराबन भी हटंहे ओर खशण्बन भी है: 
तेवकेवली जानतेहें॥ 
ओर यह मतानरें। की लड़ादे तो वीतराग 
देव केवल ज्ञानी मालके के वैंडे न निवडी | 
जमालीवत्त,ओर अवतो राडे। की फ़ीजहे से। 
सताक्तरें की लड़ाई जा निवड़ेगी परेतु त 
दपि बाद्धेसाने। के चाहिये कि स्वआत्म हिता 
कार रूप धर्म में यरुबाथे करें ककि तीर्थ | 
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श्राधिका सम्मेसन में स्वीडृत प्रस्ताव--- 
(१) प्राचाय महाराज दादा जिनदत्तमूरिजी वे धताब्दी महोत्सव ये इस शुभ भयसर पर 
उपस्थित नारो समुदाय उन्ह हादिव श्रद्धाजलि भ्रपित बरती है। 
प्रस्यावक -- भनुमोदय -- 
जपर सचेती शाति जैन 


(२) भाज ना बहू सम्मेतन सवानुमति से निणय करता है कि मुसावरण (पर्दा) जनता 
मुजव भारतोय लो सस्फृनि में भोर समाज की दृष्टि में नारी वे लिये एवं महान्‌ मलके है। इस 
भधिष्टता मूलव' प्रया या निवारण तो २५ वष पूव ही हो जाना घाहिए था । सर भव भी जागृत नारी 
समाज भाजमे स्वय ता पर्दे बा त्याग बरे ही प्रोरयह प्रतिज्ञा करे फि वम से बम २५-२५ नागियों वा 
इस सामाजिक रूढ़ि से मुया कर स्पास्थ्य लाभ वे द्वारा जीवन यापन बरने के जियें प्रय्ततील बनायें। 

प्रस्तायव-- समयव -.. 
पुगुम देवी बोयरा मिस रोशन मेल्ला 


१३) हमारे समाज की झकियन बहिनें, विशेषषर विधवायें भराधिय गष्ट वे बारण व तो 
युतर पूर्द' जो सबती हू एवं ने प्रपने प्ररोध बच्चा वा पानन ही बर पाती &। घत हम सर्वानुमति 
में तिणम गरती हूं कि उावे तिये एए कोप स्थापित कर खदा एकत्रित किया जाय जिसमें से 
विधयाप्ों वो उचित सहायता दी जा सवे । 

प्रस्तावत ++ समधक __ 
रोहन मेहता बुगुम देवो योपरा 


(४) इस धाविवा सम्मेवन को इरा बात वा धत्यत हपें है मि हमारे समाज में घम थे प्रति 
प्रष्छी मणि है। उनसे उज्यल परिष्र पर सबको श्रद्धा है. परन्तु साथ ही साथ श्राधित्रा समाज को 
इस मस्मंतत में यह प्रतिशा भी गरना चाहिए हि यह भ्रपो देतिष जीयने में कम से बस एर परे 
शाज स्शध्याय प्र्थात्‌ उत्तमोसम सदृग्रया रा पठनलाठा श्रयघ प्रवदय बर | इससे उपको प्रपे द्वारा 
भो जाने बाली पम वियाधा वो मशत्य जात होगा एपं रख प्राप्प हाया। संध्या भानाद पोर फ्स 
प्राप्त हाथ के साथ ही प्रपतती भावी सन्‍्तर्ति को भी सुयाष्य एवं खुपपानुगामी बना परंगी जा राष्ट्र भौर 
समाज मे लिए झरपत उपयोगी काय होगा । 

प्रस्ताव समपप ... 
आुमुम दया बायरा राशन मेहता 

















_ के लगभग में एथ्वी घर राजाके 
वेठे जाजण ने उन्नयन्त गगिरि के ऊपर ९९ 3 
याोजन ऊंची सोने रूपेकी छजा चादी। तर्क | 
मजा साचना चाहिये कि ४८ आठ तालीस की 
।स ऊंची ध्वजा केसे किसके सहांगे खड़ी करी 
| होगी कैं|कि आध कोस ऊंची पा खड़ी नही 
काश करसकता ते फिर ४८ कीस की घवजा 
किहनी विना विचारे गोलिही गड़ावनेहें और 
मत पक्षियेंने प्यारी सख्ीके कहने की तरह ४ 
होजीही कह छोड़नाहे पर्तु जुद्धिमान औसे | 
| उल्कापातें के केसे मानें, नही तो वताओं- 
कि कान प॒रुय देखआयाहि कि ४८ कास की || 
_ घि्जहेककिअनमान <००व्णेकी वात वता 
नेहा से इत्तनी जलदी कही उड़तो गई नही [| 
- होगी ककि तुम २४०० चोवीससी वर्यके व 
।निक्ए मन्दिर अवतक खड़े बतात्तेहो नो फिर|| 


श्र्छ 


अखिल भारतीय जैन युवक सम्मेलन भ्रजमेर के स्वीकृत प्रताप-- 


(१) यह सम्मेला प्रस्ताव स्वोहृत फरता हैं हि जैत युवक परिषद या झछिल भारतीय स्तर 
पर निर्माण विया जाय | 


प्रस्तावक -. प्रनुमोदव' -- 
श्री मोहनराज भण्डारो, पत्रकार श्री सतोप चन्द जैन 
प्रयार मत्री--धी विनदत्तसूरिजी अप्टम उप स्थायत मन्नी- भरी जितदत्तसूरिजी 
चतादी महात्सव, अजमेर आरम हातादी महोत्सव भ्जमेर 


(२) यह सम्मलन प्रस्ताव स्व्रीक्ृत करता है थि घर और सम्फनि के प्रीति हम युयव्य का 
मानस दिना दिन हूटता जा रहा है । भ्राज वा युवक कल का राष्टोय नागरिक है भ्रत देश वी रखा 
के लिए प्रिचार मूलरू क्रय बा सजग पनाय रखने वे विए स्वाध्याय नितात्त प्रावश्यव' हे । प्रत्येपः 
युवक वो चाहिए कि वम से 7म एवं घटा प्रतिदिन उच्प जन साहित्य का गम्भीरता पूध+ भ्रध्ययते फ्रे। 

प्रस्तावक -. अनुमोदर -- 
श्री देपराज पायरा श्री मोतीताल भडगतिया 
मंत्री, प्रविल भारतोय आमयाल सम्मेलन प्रम रायतो 


(३) यह सम्मेवन प्रस्ताव स्वीकृत करता है कि प्रयेक युवक का दक्ष में निरक्षरता निवारण 
के लिए यप भर में वम स कम १२ ब्यविययों फो सासर बनाया गहिए । 
प्रस्तावक -.. अनुमाठक -- 
श्रा सतोपष चन्द योहरा श्रो गुमानमल लूणिया 


(४) यह सम्मेलन प्रस्ताव स्थीहत परता है कि देश मे गिरती हुई प्राथिय दया को ध्यात 
में रगते हुए पारियारिर सयाजनों में दहेज-टोका प्रथा का परियाग कर पर्टाप्रधा का बह्िप्तार 
किया जाये । 


प्रस्तावक - श्रयुमादव _.. 
श्री मोहनराज भण्डारी, पप्ररार शी जसवतयिह पारस 


जेन सस्काति मम्मेलन 


सस्हती सम्मेता मे प्रति छझनता थी बडी उसुरया थी । यह सवाभावित् भी है। दारण कि 
घर्ममूलर ऐस उस्खवा में सरइति जता प्रष्य प्राय मु सा दिया याय 2 । चस्दति था भव हो जीयन 
में जनता स्थाव ४ द गे पर जहा सहक्ष वियार हा प्रश्त है इसे सममता पिताल झआवश्यव है । इसी 
भाव से उत्प्ररित हापर बम प्राप्त मात्र से खगाहर युद्धिजांग विधारा' एप. महिवाए तलब इस 
पुठु#्ल मे था वि इस पम्मेतत में बया हान जा रहा है। ठोरा समत्र पर रावस्थाम विधान सभा थे 
प्राय खी परातमझायी जोशी ब राजस्थान है मतरुद्द सुस्यमत्नी साइनागर लो जमगशयणजा 


९३२० 
ठीक दिखायाहेवा नहीं॥ 
से। जेकर पाहित्त पुरुष के लिख नेंमे एक॥ 
रूठभी लिखाजाय नो, सभाके बीचसे पार 

ताई किघरही को घुसड़ जात्तीहे 

। आये व्यानन्द सुरखती की सवा 
ईहई सत्याथे प्रकाश नाम योथीमें जैन 
वरेसे कईरक झठी वाले लिखीयी तो फिर 
उसके एक लेनी युरुस ठाकर दासनें व 

छत त्तगकियायानो वह थपने असत्य 

लेखको मानगयाया, से इसलिये पाणित पु 
रुय के पन्‍्य में रूड लिखना न चाहिये ओ 
र जो आत्मारास संबवेगी इन दिनेसे उतरा 
मिये। का शाहकारा देखकर सुखपती उ 
ताग्केयजरात्त रेशम पड़ाफिश्ताहे सोड 
सने सेन त्तत्वाद री परन्‍्यसे अमनेकरी रे | 
लिखधर्रेंहें यदिप्जेकर) ठुम न माने ते से 
























शर्ट 


बल मिलता है। झोर जीवन में रहे आन्‍्तरिक सौंदय ये उद्दीपव का असर मिलता है। सस्झृति 
किसी भी राष्ट्र फी ऐसी मौलिक सम्पत्ति है जिस पर सम्पू्ण राष्ट्र का वास्तविक जीवन है। 
सस्पारशील राष्ट्र उन्नति कर सकता है। सस्कारो द्वारा ही राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होना है। मु्े 
तो ऐसा लगता है विः मानव जीवत में जहा वही विकास के तत्व विद्यमान हे वही सस्कृति पूर्ण 
आस्तरिक श्ूगार विए विद्यमान रहती है। कला के द्वास साहित्य वे द्वारा और रागीत वे द्वारा 
संस्कृति वा श्रोत मानव समाज में माननीय वत्तियो का सिंचन करता है । 


भारतीय इतिहास से चिदित होता है कि यहा धाम का लेबर ही मानवोच्याय परलवित पुष्पित 
हुआ है । क्या भी धम वा सहारा लेकर ही फली फूती है। एसी अवस्था में बिना धर्म के भला 
मस्हृति बसे जोवित रहू सकती है। श्रतत इचेतना का वास्तविक परिक्षण जीवन की बाह्य क्रियाओं पर 
निभर करता है। सस्कृति आमा है तो घम उसका एमा झावरण या शरीर है जिसने द्वारा चेतय- 
शील तत्व का श्रयुभव प्रत्यक्ष प्राणी को होता है। सम्कृति व्यक्तिगत वस्तु हाव'र भी समाज मलक' 
प्रवृत्तिमों में ही बहू फवती फलती है। भारतीय सस्दृति का झनुभव यह है कि अभ्रहिसा-सबम और, 
तप में ही वह ्रभिव्यवत हुई है। सचमुच जीवन में समत्य की साधना द्वारा ही तप का विकास होता 
है। इच्छा शवितया का छाम हाता है और जोवन सयम की आर भ्रवृत्त हाता है। इन तीनो के 
समस्वय को यदि घम्र कहा जाय या मानयता की आधाररिला कहा जाय तो प्रत्युक्ति न होगी, इनका 
में सस्द्ृति का मूल तत्व भातता हू । जन परम्परा में निम्न पद्य में सस्कृति की सुटदर सजीव भौर 
ग्राकपव व्यास्या की गई है । 


घम्म्ो मगल मुविस्ठम्‌ प्रहिसा सजमो तदो । (दरावकालिक सूत्र) 


जहा संयम नहीं है वहा जीवन ही नही है। रप्रि याबू न अपन सौंदय बाघ नामक बंगला 
निब्ध में सूचित दिया है कि विश्य के सौंदय का वास्तविव प्रनुभव करने के लिए जीवन मे सयम 
चाहिए । सयम्र ही ग्रद्ितीय सौंदय या प्रनुभव कर सकता है। सुखाभिलापी प्रत्येक व्यक्ति वे! लिए 
जिस प्रतार सस्वारशील होना प्रावद्यकू है उसी प्रकार सपम भी जीवन में उद्दोपोत होता भ्रावदयक 
है । जीवन वो विपमताप्रा को दूर कर समत्य की साधा में अपत्े आपको उप्नरित करा टी स्यम है! 

सयग जीवन वा स्थितिशील तब है पर उसमें गति है जय वि नृ ये शिसने में गतिशील है 
पर स्थितिशोल है| नृत्य के द्वारा भी सस्द्वति वा अनुमव होता ४ क्यावि' इस हमारे यहां वे समा- 
लोचको ने दृश्य पाब्य वा एवं भ्रग मात्रा है। इसमें भी हमारी संस्कृति चमकती है । मु्ते बचपन से 
ही बरृछ पृत्य में विशप रुचि रही है। मुख्य मन्री थे भ्रासन पर था तब भी पत्य समारोह में सम्मिवित 
होता ता म॑ रस में इतना तमय हो जाता था कि अ्पती मात्र मर्यादा शा त्याग कर नचया के साथ 
सम्मिलित होवर उनका सहयोगी बन जाया मरता था । 


मुझे भय प्रापका भ्रधिक समय नहीं लेना है। बयोकि हजारा वर्षों तव संस्कृति कौ जो सरिता 
अन जीवन में बही ओर बह रहो है भला बुछ क्षणा में उसकी व्याठ्या द्वारा भापदे समक्ष सूपना 


(०४७ > 
.. रुठ लिखाहे अथवा कहो कि हम 
भ्लगये॥ -] 


उत्तर पक्ञी' लो ग्रलगये तो फिर छापेका | 











रे पवक कथन के सत्यमान जेटेगेपन ! 
ही गिखत्की रुठक हैक ओर हमजे पीछि असा ; 
ख््मार्येहें कि आत्मारास संवेगी पजरात देश| 
में पड़फिरतोह से आप सवा तंपे उस्सा नाक 
रे कीकि तुमने जेन तवादशे प्रग्यके पे 
५९७ ऑवेपर लिखाहे कि वसन्त राय ओर रा 

वखश दूड़िया पत्ञावमें पदा फिरताहे |. 
सो तम्हारे कहने पर हुमका वरावर 'का । 
जवाब दियांहे नही ते! कुछ जरूरत नथी 






हर 


वज्ञानित ईथर के सिद्धान्त से एक रडियो बनाता है। तो कालिदास की जो दझक्तला पुस्तक है तो वे 
वज्ञानिक थ। उहोने एक वात पर ईथर के सिद्धान्त वी चर्चा वो है कि वह एक पदाय है और 
विश्वव्यापी हैं। तो श्रसमव नही कि वे वैज्ञानिक नहीं थ। मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी सस्कृति 
प्राचीन होते हुए भी केवल आध्यात्मिक नहीं, थी कितु भौतिक भी थी । झाथिक भी थी और इसी 
तरह चाग सिद्धान्त हमारे सामने उपस्थित थे ।,कितु जब हम अपनी सम्कृति वी परदिचमी संस्कृति से 
तुला करते हूं तो हमारी श्राज कल भारतीय सम्कृति झाथिक है और पश्चिमी भौतिक है। हमने किसी 
कारण से भौतिक उन्नति, प्रगति व छोडवर माध्यात्मिवः उनति वी यह भी आवश्यक था| क्तु किसी 
कौरण से हमों वज्ञानिक भर भौतिक उन्नति नही की, यह उप्नति पश्चिमी देशों में भी दो सौ वर्षो से 
थी । किंतु विश्व एक छोटा सा कुटुम्ब बन गया इसलिए हम केयल सस्कति का नाम लेते है तो विश्व 
की संस्कृति का हमारे मस्तिष्क में बिचार आता है कि जब तक विश्व की सस्कृति एक नही होगी तब 
नक जाति नही होगी। ता विश्व सस्कृति में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति इन दोना का 
मिश्रण होगा तभी शाति होगी | क्योकि पश्चिम में भौतिक उत्रति होते हुए नैतिकता का आध्यात्मिक 
दृष्टिषोण से इसमें भी भ्रभान' है। यदि “वास्तव में पश्चिम में संस्कृति है तो इस प्रकार अ्रणुबम 
और भ्रय॒विध्वसव श्म्ना से डराना नहों चाहिए। जो पश्चिमी देशों में अणुचमा और उदुजन बमो 
को हीड चल रहो हे ता वास्तव में वह उन्नति नहीं है । 

एक विद्वान ने लिसा है कि अमेरिका के अदर कुछ ट्रासपोट कपनियों में सम्मेनन किया शोर 
विचार किया वि हम कुछ ऐसी परिम्थितिया बताए वि जिससे जितनी कम दुर्घटनाए होगी तो लोग 
हमारा अधिक कार लेंगे । ता विचार क्या कि ऐसा करना चाहिए | जन उठोने बप का एम्टीमेट 
लगाया वि हजारो डालर लगते ह और ऐसी व्यवस्था वरने में २५ हजार डालर इस खच से अधिक 
देने पडेंग । जा मर जाते हू उनसे २५ हजार डालर श्रधिक लगते हू तो विचार स्थगित कर दिया । 
यह है मानवता | यहा मानवता बी कमी है। ता पश्चिमी सस्द्ृति में आध्यात्मिक्ता बिना अधरा है। 

जन धम में (७॥३०४ शत 500) पदाथ और आत्मा को तथ्य माना गया है । जन सस्कृति दोनो 
का मिश्रण है। जेन धम वास्तविक रूप से भारतोय सस्द्ृति वा प्रतिविम्ब है। इसमें जेन दशन का 
पहुन बडा स्थान है । और जैन दर्दन में विशेष कर जो पाच महातव्रत है इनमें दो इतसे ्रावश्यक् ह 
विध्व सस्कृति के विकास के लिए कि इनके,बिना शाति नही हो सकती । यदि हम अपुत्रत के रूप में 
भी झहिसा श्र अपरिंयह्‌ का जीवन में उतार सकते हूं श्र अपना ले इन दोनां को सूद्षम रुप में 
और लाग कम से कम सपत्ति रखें तो कोई वात नहीं ति हम भौतिया साम्ययाद नहीं ता सकते । 


मुनि श्री जिनविजयजी का भाषण 
राजस्थात पुरातत्व मदिर वे प्रधान एवं भारतीय साहित्य सस्दति और कला के समय 
समालोचऊ मुनि श्री जिनविजयर्जा ने भ्रत्यन्त सीमित पर महत्यपूण विचार व्यक्त करते हुए वहा 
"सस्वति बडी गम्भीर वस्तु है। साम्टतिक वजितन के लिए सस्दृति मूलब' जीवन अपेक्षित 
है। आज जनता के मु मडल में सस्द्ृति चर्चा को पस्तु वन रही है। वस्तुत वह जीवन में उतरा 


(जद) 
सत्ति की तरह फल फ़्स आदि सामसी से प्‌ 
जना और नाचना गाना वजाना द्त्यादि के 
थन सय्यरकोवहें सो हम यहा तके कररतेंहें 
कि सी एजानो सरागी देवों की हे 
यथा सीतारासजीकी म्मात्ति की तथा राखार 
प्म जीकी स्वि की तया शिवशक्ति की स्थत्ति 
आदिकी शियिसरागी देवहे कोंकि इनकीकाम 
भोगादि सामग्री री थादिक प्रत्यक्ष संयुक्त 
है से इनकीतनो छल, फल, राग, रंग, होम, 
मोग, नाच ऋत्य रूप भन्ति अयात एजा,सम 
वहे यानि सनासिबहे से उन्होके शाखान 
सार और उच्हीके सत वम्शानिव योग्यहे को 
कि उनके शा्खेमिसेडन के देवोका खरूपः 
सराग सकास, सक्रीय भ्रकट होत्ताहे मेंस 
कि गोयी वलभ, शहर चक्त गदा घारी, धलुधी 
री, राज्षस रिए मदेन इत्यादित 


दे 


सगीत साहित्य और कला में हमारी सस्कृति के स्वर भूजते है जो हृतूतत्री के तारो को भकृत कर 
नव निर्माण की श्रोर सकेत करते हूं। यदि हमें जीवन को गतिशील बनाना है तो सस्कृति की 
आवश्यकता है। उसे विकास के पद पर बैठाना है तो हमें सभ्यता को भव्वश्यक्ता है । यद्यपि श्राज- 
कल बहुधा सस्कृति ओर सभ्यता का व्यवहार एक ही भ्थ में हो चला है परल्तु दोनो का जो प्रन्तर है 
यह स्पष्ट है। सस्क्ृति गतिशील तत्व है तो सम्यता स्थितिशील ॥ सस्क्ृति भात्मा है तो कला उसका 
फलेवर । इतना म भ्रवश्य कहना चाहूगा कि सस्कृति की आत्मा की वास्तविक पहिचान उसे जीवन में 
स्थान देने में है, न कि बौद्धिक वैभव तक ही सीमित रखने में । 


सस्कृति के नाम पर हमें विवाद में न पडमा चाहिए, जब कि श्राज विवादपुण ऐसी स्थिति 
खडी हो गई है कि उसे हम जैन, बौद्ध झौर वैदिक श्रादि शब्दो से अभिशिष्त करने में नही हिचकते । 


अन्त में , मुके कहना चाहिए कि शआ॥आराचार्य श्री जिनदततसूरिजी महाराज वे अस्तुत श्रष्टम 
शताब्दा स्वर्गाराहण महोत्सव का आज से चार वष पूव सव प्रथम कल्पना स्थानीय सेठ रामलालजी 
लूणिया के मस्तिष्क में श्राई भर जिस समय मेरे परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय मुनि श्री सुखसागरजी 
महाराज को उन्होंने पत्र लिखा था तव मुझे स्वप्न में भी रूयाल नहीं था वि उतका यह विचार इस 
प्रकार मूत रूप लेगा शौर श्राप हम सबको इस पविश्न झचसर का लाभ मिलेगा। इस उत्सव को 
सफल बनाने के लिए भारतीय शासन के सचार मत्री श्री बावू जगजीवनरामजी, राजस्थान शासन 
के भूतपूव मुख्य भत्री श्रों जयनरायणजी व्यास, राजस्थान शासन के पुनर्वास मश्री श्री भ्रमृतलालजी 
यादव, राजस्थान शासन के वित्त मत्री श्री बृजसुन्दरजी शर्मा, अजमेर शासन के शिक्षा भन्री श्री 
बुजमोहनलालजो शर्मा, एवं राजस्थान विधान सभा के भ्रध्यक्ष एव साहित्य और सस्कृति के परम 
अनुरागी श्रो नरोत्तमलालजी जोशी, मुनि श्री जिनविजयजी के प्रति ग्रत करण से कृतज्ञता प्रकट करता 
हू जिन्होंने अनेक राजनतिक व्यस्थ कायक्रमों को छोडकर इस सास्कृतिक उत्सव में सम्मिलित होकर 
अपने मननोय विचारो द्वारा जनता को लाभान्वित क्या । 


इस उत्सव की आन्तरिक सफलता में एवं अ्रधिक उज्वल बताने में सर्वाधिक सहायक के रूप 
में प्रजमेर राज्य के मुख्य मत्री श्री हरिमाऊजी उपाध्याय को नहीं भूल सकता जो राजनतिक् क्षेत्र 
में रहकर भी साहित्यिक चेतनाशील ज्योति को सुरक्षित रखे हुए हू, श्रपनी प्रत्येक प्रकार को सहायता 
द्वारा स्वागत समिति को निस्वार्थमाव से उपहृत किया है। श्रीमान्‌ हरिभाऊजी को धयवाद देकर 
या उनके प्रति झामार प्रकद कर उनके महत्व को कम करना नहीं चाहता । 


मनि कातिसागरजीं वे उपसहारिक क्यन के पश्चात्‌ झतादी महौीत्सव के अध्यक्ष श्रीमान्‌ 
सेठ भेहतावचदजी गोलेछा ने कहा गुरुदेव की स्मृति में सपन्न हाने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव के 
अतगत्‌ दिनाक २०, २१ व २२ मई को कई सम्मेलन सफलता थधूवक सम्पन्न हुये। इस अवसर पर 
हजारो नर नारी गुरुदेव के भ्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने बे लिये देश के कोने बोने से उपस्थित 
हुए, उन सबके हृदय में गुरुदेव के प्रति क्तिनी भक्ति व्याप्त है उसका अनुमान इसी बात से लगाया 


(६०) 
... यह नाम नित्तेपा॥ ९२१ जो काथ ह्ूशा ह 
प्रायागा' कोड़ी आदि वम्ठके थाप लेना 
कि यह मेरा अ्मुक यदांयहे तो स्थाय 
ना नित्तेया। (३० जो गण रूप कायहे! 
नेका उयादानादि कण्णा होय सो द्रव्य 
निक्षेया॥ ९४) जो उण दायक लाभदाक 
कार्य रूपहोय सो माव नित्तेपा कहलाताहि 
' इत्ति॥ अ्यव धृष्टान्त सर्ित्त 
खुलासा लिखलिहें। यथा (९ एक पुरुष 
का नास शजाहे उससे राजाका नास नि 
जक्षेषा यारेए परन्तु वह राजा नही के! 
कि उसपे सकहमा लेके केाईभी आता न 
ही ९२) हरसरे काठ पायाण वा चित्रास 
का राजा घापालिया जाये जेसे कियह २ 
णजीससलिंह शर्माहे तथा राने की स्टत्तिहे 
से उससे राजा का स्थापना नित्तेया पाइए॥ 
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का लिए अनुकरणीय है । इस तस्णावस्था में श्रजमेर जैन ब्वेताम्बर संघ के प्रधान पद पर श्रधिष्ठित 
होकर श्राप जा उत्तरदायित्व पूण काय वर रहे हूं, वह्‌ श्राषकी महानता का द्योतक है । 


श्रजमेर में सपोजित श्री जिनदत्तसूरि भ्रप्टम निर्दाण दादी महोत्मव के स्वागताध्यक्ष पद वो 
सुशोमभित व२ इस महामतर काय वो जिस योग्यता और कमठता के साथ सफल बनाथा है वह झापको 
कत्तव्यनिष्ठा का सर्वोपरि उदाहरण है। इस प्रकार अनेक ग्रनेक सदुगुणा से आजपित हाकर हम 
आपका हादिक ग्रभिनदा करते हैं । 
हम हूं झ्ापवे ही 
अखिल भारतवर्षोष गुदभवत घमवथु गण 


संयोजक का अ्रभिनदनपन 


माननीय धम प्रेमी, समाज हितेदी, सरल हृदय श्रीपुत्‌ रामलालजों लूणिया भहोदय भ्रजमेर 
निवासी की सेवा में सादर समर्पित 


अधितल्द्क पन्नसूः 
प्रादरणीय स्वषर्मी दाघु | 


प्रापकी समाज सेवाप्रो कौ ज्वलन्त भावनाओं को देखते हुए हमारा हृदय प्रत्यन्त पुतवित 
होता है । आपकी मिलनसारिता, मिप्टभापण, निशछल व्यवहार शौर कत्तव्यनिष्ठा पर हमें प्रत्यन्त 
गौरव है। 


अ्रद्धेय महानुभाव ! 
झाप झजमेर समाज के व्यवसायिक द्षेत्र में प्रपना प्रतिप्ठित स्थान रखते हू। इस समय झाप 
सर्राफान व्यापारिव समिति लिमिटेड के प्रध्यक्ष हैं और योग्यतापूवक इस पद का सज्चासन कर रहे 
हूं। यहा थी सामाजिक सरया भ्रोसवात जैन हाईस्कूल के कोपाध्यक्ष रह चुके हैँ भौर उपाध्यल पद 
को भी सुशोभित कर चुके हैं। समाज भीर धम वे प्रत्येवः कार्ये में भ्रापफा तन मन भौर घन से सक्रिय 

सहयोग रहता है । 


धर्मप्रिय ! 
श्री जियदत्तसूरि प्रष्टम विर्वाण शवादी महोत्सव वो महत्वपूण काम वा प्रारम से प्न्त तब 
अपने घोर परिश्रम से पूस्पेण सफव बनाना झ्रापरी सच्ची लगन, अ्रनय गुस्मबित भार बत्तब्यतिष्ठा 
या ही परिणाम है इस प्रकार झापवे भरेव भनेव सदुगुणा से घ्ायपित होगार झयन्त प्रेम के साथ 
हम भाषवा हांदिव शभिनदा बरते हूं 
हम हूं भाषवे हो 
प्रसिलत भारतवर्षोध गुदभवत धमदायु गण 


नि (९२५ - ' 
पद: ते। .. भगवान का नास कोर 
हे नास लेने से का होगा यहमी ते नाम नि 





से पडत होकर नाम निल्लेपा और 2 
लेनेका मेदभी नही माना कोकि नाम लेना 
तो भाव गणें का स्मरणहे जैसे कि राजाव 
। दयाल !छपालु) है और चड़ा न्याय कारीहे 
शत्यादि। यह पशें। की भावरुप स्व॒त्ति है | 
करनाहे किम्दा नास निलेपाहे !अपितु माव 
. शिगहे नास निलेपा नहीं, नामनिक्तेपा तो व 
ह होनांहे कि जो एवेक सचित आवित व 
से का मास रक्वा जाय इतिहेस: 

.. औरजो तुम औसे कहोगे कि नाचना 
कूदना, गाना, वजाना, ओर साधु की येल ढसेाश 
के से शहर में प्रवेश कराना यह ज्ेनयम | 





क्री १००८ जिनवत्तसुरिजी महाराज का निर्वाणस्थत् श्रजमेर नगर में 


॥ श्रीमहावीरायनम ॥ 


# दान दातांओं की सूची % 


जिर्णोद्धारनिमित्त तथा अ्रष्टम शताब्दि महोत्सव सनाने के लिये 
निम्नलिखित महानुभावों से सहायतार्थ प्राप्त हुए 


जचन्‍शियत: अपना 


अजमेर से प्राप्त रुपये (७८४॥॥) 


२००२) श्रीमान्‌ रामलालजी लुणिया 
६००) श्री धमपत्ली श्री उदयमलजी भडगत्या 
३७६) श्रीमात गोपीचन्दजो घाडीवाल 


३०१) 
२२३) 
१५१) 
१५१) 
१३२) 
१०१) 
१०१) 
१०१) 
५६) 
५३) 
५२) 
५१) 
५१) 
५१) 
५१) 
५१) 
५१) 
५१) 
५४०) 
३३) 
३३) 


» रतनचन्दजी जतनचन्दजी सचेती 
» पुकलचन्दजी रामदयालजी भडारी 
» श्रीवेधमान स्था० जैन श्रावक सघ 
# सेठ ब्रदस 

» दरीशचद्गजी घाडीवाल 

# मोतीलालजी मंगलचन्दजी मडारी 
» सूरजवक्षजी भडारी 

# रेंगराजजी महता 

# जीतेमलजी महता 

# रतनचन्दजी खीवीसरा 

» सुंगन॑चन्दजी घनराजजी लणिया 
# दैरकेचन्दजी गोलेछा 

» जवाहरमलजी लुणिया 

७ मॉंगीलालजी बोठारी 

४ चीयमलजी सिंघी 

» ग्रुमानमलजी महता 

# मोहनेलालजी काठारी 

» गुमावमलजी मेहता 

» पैनेख्षममलजी शाह 

» विंमेलचन्दजी मुणोत 

# गुलचन्दजी सीयाल 


३३) श्रीमान नेमीचन्दजी खाव्या 
३१) » बसस्‍्तीमलजी करणावद 
३१) » उमरावमलजी छाजेंड 
२६) ,, केसरीमलजी भडाबत 
२५) सेठाणीजी प्रभावती कवरजी 
२४) श्रीमान्‌ जीतमल्जी लुणिया 
२२) , इन्दरमलजों वाठिया 
२१) , गुमानमलजी महता 
२१) » माँगीवालजी पारव 


२१) » नथमलजी वाबूलालजो पोरबाल 


२१) » चाँदमलजी सीपाणी 
२१) » सीरेमलजी सुराणा 
२१) श्री रामारेस्टोरेट 

२०) श्रीमान्‌ चौधमलजी दलाल 
१६) , रुपराजजी महता 


१८॥ ) श्री सघ का प्राया सवारी म भेंट 
१५) श्रीमानु पतालालजी घर्मेचन्दजों गोठी 


११) » सन्तोपचन्दजी बोहरा 
११) » उमरावमलजी जालोरी 
११) » वीजयराजजो बोहरा 
११) » लिखमीचन्दजी ललवाणी 
११) » मोतीलालजी महता 


११) » रिंघकरणजी सम्पतराजजी ढढ्ढ़ा 


११) » किस्तुरमलजी भडगत्या 
११) » मागीलालजी बुचेरा 


११) » जेठमलजी फरतेहचन्दजी बरडिया 


४ 


५ सहादीर खालीजी के पाद घारी जोथे | | 
से उनके तो आरसन से खतिशय रूप सा 
हिमा किसी देवने तथा आवक ने करीरी 
नहीथी कीकि सजी में झास २ असा पाठ हे 
|. के सुधमं खासी जी ऋछुक नगर में 
अखुक वागरे “पेचसे समण सर्िसे परिवु 
डेश्यथयीत पथधीरे अहपडिरते उम्पह मे . 
णिह लव सेयमेए! आप्याएं भावे साएे विह 
गई यरिस निग्गया धस्म कहियो घरियाप 
|हिगया? सत्यादि- पर्लु अेशामाव कही ने 5 
'हीड्टे कि शावकोने वाले गाजे से लाकर वा | 
नस आदिकसें उतारे, तसात्त्‌ कारणात्त लुस्हाण 
गाले वाले से नगर से आना ओर आवकेकी 
लाना अयुन्नहे कंशकि जद ओसे सहात्या | 
रुख जो सातात्‌ निननही परलिन के समा 


नये उनके आगसनमें ते गाजे बाजे से | उनके आगसनभे ते गाले वाले से 
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हर दान दाताझो की सूची %६ 


७) » पग्रासकरणजी चम्पातालजी 

७) » फतहलालजी लुणिया 

५) » पतालालजी कोचर 
३२७) योग 


ज 
टाटानगर से २०१) प्राप्त 
५१) श्रीमान्‌ श्रमरचन्द वनयालालजी 


लुंकड 
४१) » कैंवरलालजी मदयचदजी 
गोलेछा 
२५) » लेक्ष्मीलालजी बोहरा 
२५) » मोतीलालजी गुलावचदजी 
दरालवाणी 
१३) » प्रकाशचदजी सा० 
७) » मेंघराजजी जमनालालजी जैन 
५) » अ्रणदमलजी वेद 
५) » दीपचदंजी बनेचदजी वैद 
५) ७५ सिवलानजी नवलणा 
५) ७ चम्पालायजी बैंद 
५) » जेठमलजी बोहरा 
२) » मानीरामजी वैद 
१) » पाराचदजी गोतेछा ५ 


१) » तिलोकचदजी तलवाणी 
२०१) योग 





जेंतारण से ११) प्राप्त 


४) श्रीमात्‌ भवरलालजी सेठ 





२) » शीलावजी मुथा 
२) » चाोदमलजी मुथा 
१) ७» खनलाजजी कोठारी 
१) » लथ्ष्मीचन्दजी सा० 
१) » पेजमलजी सा० 
११) योग 


७) 





सोजत से ७) प्राप्त 
७) श्रीमान्‌ गणेशमलजी जबरीलालजी 





योग 


खारदी से १०१) प्राप्त 


१०१) श्रीमती सोभागकुमारी जी घमपत्नी 
श्रीमान्‌ सरदारमलजी सीवसरा 


१०१) योग 


पाली से १६) प्राप्त 


५) श्रीमान्‌ बस्तीमल मोहनलालजो 


५) 
४) 
२) 
२) 
१) 


ड़ 


ग् 


ख 


॥ 


| 


१६) योग 


सोहनराजजी भाडावत 
ज्ञानचन्दजी लूनिया 
चुनीलातजी जैन 
सोहनराजजी लोढा 
बस्तीमलजी घाडीवाल 


फलकत्ता से ८३०९ ) प्राप्त 


४०१) श्रीमान परीचेस्ट श्री श्रीचद 


४०१) 
३५१) 


२५१) 
२०१) 
२५१) 
२५१) 
२५१) 
२५१) 


२०१) 
२०१) 


गम्भी रचदची बोघरा 
श्री केसरीया एण्ड कम्पनी 
किस्तुरचदजी विनयचदजी 
मोघा 
विनयचदजी मोतीचदणी भूरा 
कमलसिहजी दुघेडीया 
नाहटा ब्रदस 
रावतमनजी भेरुदानजी सुराण 
क्लुमलजी लालचन्दजी घेठ 
धुरबचन्दजी घवराजजो 
दीपचन्दजी डागा 
प्यारेलालजी बदलोया 
छोटेलालजी सुराणा 


(्टह) 
__ पत्ती ४ 
यह जेनकी प्रभावना नहींहे को।कि नाच 
ना, क्ृदना ठोल ठमाका ते जोकोई ऊंच 
नीच पुरुष दास खचेगा सो वही करतलेश। 























उत्तरतेहें सो नो से होय ते मल घ॒र्स की 
सर अयीत्त प्रमावना होय यरन्तु अरसे 
ते है नही येते वेही चरसके वाजेंहें और 
वेही चाण्डाल ९ चूड़े) वजाने वालेंहे जो 

.हिरएक ग्रह शी के आह शादियें में व 






त्याग, वेशग्य, ब्रम्दच ये, सत्य और सनोय 
करने से और दया दान के देनेसेहेगीहि 





#ई दान दाताओं को सूचों मे ७ 





१५)भीमान्‌ सुरेशवदजों राजमलजी बोठारी 
१५) » महा घापाताल वालोदास भाई 
१५) ७ मोठीलालजो मगनतालजीरासेचा 
१५) + पारस टो० बम्पनी 

११) » सम्भीरतपिहृजा बछावन 

११) भरी गृहृस्थवहिन हु० रतिदासजी भेसावा 
११)भीमान्‌ महंद्रउुमारणी जबेरो 

११) » सोमचदमाई जोवराजनाई 

११) , घीमनलाल नोहाजचदणी महश 


शा) श्रीमान्‌ झोतेदसिहजी दझवत 
घ३०६) यांग 





पाच्छभुज से ४०० ) प्राप्त 
४००) थीं खरतरपच्छ साध, बच्छमुज 
धू०० ) गाय 





। 
। 
। 


अहमदाबाद से ४१) प्राप्त 


9१) » समुतलालजी मगनचालजो ४१) शोमानू तदुलाबजी सावयधददती 
११) » गानावालजी घोमनपातजी बॉवरिया 
११) » शाल्तीवालजी चदुदालजी “क्राका भाग 


२१) » रतीखात प्रस्याताव भसावो 


११) ,, जयन्तोताल नमोचदजी फोटा से ५३३) प्राप्त 


११) » पुरेधमाई याधो ५०१) थो जन श्वताम्यर श्रीसप् 
११) + ऐैशबलालजी थ्रिभुवनदासजो २२) श्रीमाव्‌ प्रफराजजी पाए 
११) » पतेचदजोीं सलुभाई २) / सोमागमत्जी महता 
9१) / भवरदालजी मालु २) / रेसराजजी चारडिया 
३११) " पेशवन्नाल सूरतमल भाई गाघी ५) " दवपतसिहजीं सा० 
११) / धान्तीलालजी पुनमच्रदणी १) श्रीमती मोहन बाई 





११)  धुदीवाल हेमराजगी सुषिया 


४५३३) गोग 
११) ” रफजलासजी जवरीनाजजी नाहटा 


११) ” काजीदासजी चेखजों रामगज मश्दो से ११) प्राप्त 
११) ” साराबदजो थद ११) 'श्रोमान जा हैयालाजो इदश्मसमी 
११) ” प्रमराजजी जयरोलायजो “या क्ोए 

११) / डायाभाई बावीदीसभाई 

११) ” ह्रीशालावमों सुरजमतजी दाए से १६९) प्राप्त 


३११) ” विशोभवाइजां गुसतशग्दज़ी खुश 
११) ' शापमतजी सुचीष 
११) / झजागसिहली यार” 
॥)  जोशरस्मत्जी जि हावी || 
#] ” वीवाबाडी गएजी बोह शा | 
४ 


११९) सी भेग धंध 4 
१६) आधागू धर्नेतदासजी परत 
4 मिड न, 
जग 
ईी से २७) प्राप्त 
२) " ध्यारेबानजी बोषणा मर ७) मा 


*२).. पारारामदी लाश प्‌ शालभत पी एन 


# *>«*। दद शव॒म ऋष्छड़ हा हें ऋ्रमा १गारी 
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है टद) 

] | 
और एक वड़ाआश्चय यहंद्े कि सिडें। के।! 
जैनसें अरूपी कहाहे े। उनकी रक्त 
(लाल रण) की स्शति वनाकर सिद्द चक्र 
नास से एजतेहें॥ 
ओर इनका पसे भी जैन से अआमिलित 
एथक) हे के।कि जेनमे दया घस के 
है और यह एर्ड 3 में धर कहतेंहे. 
ओर जेनमें खुख म्वदके वे।लना 
ओर निरवद्ध वोलना कहाहे ओर ये रु 
ख खोलकर बोलना तऋधान रखलेहें को 
कि इनेने फ़कीरी लेते समय ते। खख 
वाघाथा फिर लेके के वचन ऊवचन 
के न सहने से खेलडाला अब ओरें से 
झखुख खलाकर वडी खुशी सजारतेंहें॥आ 


पस्च असे नही ही समफतेहे किसख ते | कि खख ने 













रभामा्रकाक तक 4 





# दान दाताओो को सूचो स् ६ 


३१) श्राभान्‌ उमरावमलजी जन 

३१) » चदुलालजी बउराजजो 

३१) » वाजासोवकी एड सनम 

३१) » बालीवाला स्टोर 

३१) » नानजो भाई घारशी 

३१) » मोहनलाल दुतीचन्द 

३१) » भीखमचन्दजी चीमगाजो 

२५) » मरदारमलजी कोठारी 

२१) ,, मोतोलालजी पुस्मोतमदासजी 

२१) » भाषाराम भाई गोरधनदास 

१५) » मगलदास मोहनलाल 

१५) ७ विशनाजी फोजमतजी 

११) » दलोपचन्दजी किशनाजी 

११) » मूलच 4दजी गोदानों 

११) » अ्गरमलजों हजारीमवजो 

११)  एुसराजजी पृथ्वीराजजी 

११) » हजारोमनजों प्रेमतिहजो 
१०६२ १) योग 


जि 


भवानी मण्डो से १०१) प्राप्त 


१०१ प्रोम।न माणव घदजी व मी चदजी लोढा 
१०१) योग 


हैदराबाद (दक्षिण) से १६६०) प्राप्त 


२४१)'ीमान्‌ सरतारमलजी सुगनमतजी सलुनिद्य 
२५१) , ग्णेशमलशी दयतायमलजी 
२५६१) ,, जागवरमलजी पोतीलालजी कोठा री 
२५१) ७» हीरायदजा पूनमच5जी छल्लाणी 
२३१) & मपुरचारणी श्ीमाव 
१० १) श्री भुषा ए” कम्पनां 
१०१) छोमाए सोाप बएन्दआ। रहप्चज्ओं 

4) » भगोपय ठजो प्रेससोचदजों 

४३) » गसमरपमलजी कल्याधभदजो 

४१) » ईदरमतजी सूपिया 








४०) श्रीमान्‌ मेघराजजी कोचर 
१६६० ) योग 
सिकन्दराबाद से २७६) प्राप्त 


२०१) श्रीमान्‌ मेघराजजी गोलेछा 
७५) ,, पेंमराजजो गादमनजी 


२७६) योग 


छबडा से €५) प्राप्त 


२५) भोमाए्‌ बेमरोच रजो लाखमोंवदजों 
२२) » वेमरोचन्दजी मागराचाइजों 
२१) » राजपवजों तेजमलजों गातेछा 
१७) » थि वामगदामजा कहैयालालजी 
५) ७ फह्ैयालानजों प्रवाउनदजो 
२) » रीययचन्दजों जीन्दाणो 


६५) योग 


बड़ों दिया से ५) प्राप्त 


५) श्रीमान्‌ प्रेंमचादजों सीयबी 


५) योग 
छोपा बडोद से १००) प्राप्त, 


३००) ख्लोमान्‌ केसरीय दी दानमलजी सीगय 


१०० ) योग 


फागजनगर से ७) प्राप्त 


७) घोमानु क्लालाउजी भष्सरी 


3) योग 


पारोलो से ११) प्राप्त 


११) खीमादु पत्यायमलजी चली पारोला 


११) योग 


(४०) 


._ वाधनी समझे कोंकि,उस्को नौसही | 
सखंवखिकाहे परत तम वत्ताओ।के हाथ 
वाखिका कही चलीहे ९ अरे! भार। लुस्नेते। 
अपनी ते से सुह खेलने के हमें वज्ञते 
शे रवेंसे से अथे का अनये करके लिखा। 
है जेसे सखयती चर्चा पोयी दटे रायजी | 
की रचीहरईमेएश९०२वी पर लिखाहि कि उ 
त्तराश्ययन अध्ययन वो गाया ८ंडी“ह२। 
केशीवल साधुकी ब्राम्हण कहते भयणे कि 
तेंरे होठ सोरेह तेरे दान्त बड़े रहें इत्यादि 
न्य खत्नमें देखतेंहे नो यह अये खन्ना 
लरगत्त भी नहीहे॥ 

से रत्र यहंहै” कयरे ग्रागछ दिन्तरूव 
॥कालेविकरालेय कृुक्कनासे उम्र चेलए य 















अननननभनाननन-फननाव नानक 


भा दाय दाताप्ों को सूचो ४ ११ 








4१) श्रीमती लीनादेती एच० भाह 
४१) अ_लीमान्‌ पारसमलतों पार 
४१) , प्रासव रणजी प्रतापयन्दजो 
४१) » गुताबप दजी मिवरापानदजी 
४१) +» जीयतरामजी ताराचादजों 
४१) + भोसराजजी पतेहयदजी 
४१) , शियराजजी भन्‍्वावालजी 
८१) , मुचन्दगों देवीयन्दनी 
४१) ० रानयन्दजी मधूरचन्दजों 
४१) » मरदारभवजी वेसरीमवजी 
४१) » सरदारमसजी सेह्समवजी 
४१) , मामर्पजो लिगमोचनषजी 
४१) » भोतीजी तारापन्दरी पोरवाज 
४१) ० हेजारीमतजी जीवराजजी 
४१) » हजारीमतजी पुगाराजजों 
४१) , जगम्पजों घने चदजी 

४१) # यो घन्दजो फोजमलजों 

४१ ) » जेंठमतनी सुगाराजजी 
४१) ॥ डी पुरराजजी गोवेछा 
४१) , धुनानी शुधालजी 

३१) » सागोसालनी ययोलापजी 
३१) » भभोसवर “जी बलड़ा 
३१) , गीरदीय*दजी सासयउम्दणी 
३१) + टिवाशामतजणों समपषदणजों 
२४) » मीपनजी सातघारजों 
२५) » साराघलजी बछयजजी.. ...... 
२४) » मावीयादजी विउराजडी 
२१) ७ फंवतपतजा चारदिया 

२१) ७ गश्समर॒जा सिस्मूररणजों 
२१) , संगवामतझा झमबतमप्रजी 
२१) « मिधाहापजी हस्तीमारजी 
२१) , उमराजी धषश्धरश 

इक) , सषपाइसधारजी मॉहटरापती 
२६१) + रसीदगाइश) चोएडिदा 

२) + धोटीबिदरी भरारों 


२१) श्रीमात्‌ टिुनी टेबोचन्दजी 
२१) , मा्गोलावजी नो ब ० 
२१) » पे व्चादजी संदाड 
२१) »वगरीमलजी गाइपलजी 
१४) » मेपराजजों राषुतालजों 
१५) » फौजमलजो रोपबदासजी 
१५) ०» गुलावरन्दजी मीवापचादजी 
१२) » पे० एमराजजी बोयरा 
१५) & गृलाबपन्दजी जुगराजजी 
११५ » एफ० सम्पत एडयो 
११) » गुलाबगनन्‍्दजी सूरजमतजी 
११) , मगांगीयालजी यद 
११) , जारलमसजी सुराषा 
११) » भीसमचदइजी सुराणा 

4) » सोमायमचजी सम्पततालजी 
५) » मुगतमसजी प्रमरादजी 
५) » मुवास्दजों सचेतों 





डप८१६) पाग 


सोहायद से २६५) प्राप्त 


१५१) सोमान्‌ हजारीमती रंगव”जी पारस 
३१) ७ इनामलजों मवरतालजी पारस 
३१) » सांदाराजना भापडा 
२५४) , माउरजालंजी उपमत्रजी पारस 
२१) , मोतीतावजी सेंडिया 
२१) » राश्ममसती गोंडीवाप जी बघर 
१४) # लुगगादजा धर वापजा पाश्ण 


२६५) योए 





हाता में ५१) प्राप्त 


३५१) थी खरतस्णस्स यप, हापा 





४१) याम 





इनके उरू हंटे रावजी ने सुख्वपत्ती 
चचो पोथी अहमदावाद के छापेकी में . 
एश प०सें लिखाहे कि साशिविजयजी 
चढावचे के रुपये तञगाण करे ग्ोर जब म॒ 
ऊे वाई रुपयेदेनेलगो तेमेने नही 
लिये। इत््ययेः॥ ओर छूटे राव बद्द विजय 
जीने तपागच्छ के श्रपने मनसेविलक। 
ल अच्छा नही जानाथा परत सुखते खे| 
लही चुकेये नब कही पेर नही लगशतें- 
दिखे लव शाहुकारें के लिहाज से तपाग: 
च्छ धारतिया यह स्वरूप उन्ही की घमाई 
एवेक सखपती चचोपेशी कीप्टट३ 
वी से लेकर ४< वी त्तक वाचने से ख्याल 
करके माल्म करलेन। हम क्या लिखें ओर 
फिर एप्ट ०० वीं पर हृटेराव लिखध्लेंदकि- 
€« वें च्यछेंरे से हा 


















त 








# दान दाताप्नों को सूचो ? १३ 








५४०) श्रीमान्‌ हजारोतानजी सोडा ४)शीमार्‌ यतारसीदा नजी हरर्थलदावजी 
४१) ” बच्यूमतती इृंद्धबद्जों भसाली ५) » सारापचनजी शाननदजों 
२१) / चीवजदासजी ५) ७ एा० एम० रामगाउजी 
२१) “ जमवन्तरामजों पानवायन्दजी ५) » पुप्नीयालजी लाहौर शाप 
२१) ” सद्मणमिहनी भगाली ५) ,इुदनलाजजो मदानिशारजी 
२१) " धापतरिहजों राग्याण ५) » विस्त्रच जी जय 

२१] ” मातीवाबजी रवियान ४) ७ प्रमचन्दजों समान 

२१) " जीवालाउजों बोहरा २) + सीताग्रापत्शजी लुणिया 

११) " शामानदरजी मसाती १) » देजारीखासदजी बापरा 

११) / गेंदामतजी हमराजनी १५६६) योग 

११) ” गेंदामलजी विवायंतीरामजी बदनावर से ५०) प्राप्त 


११) " घालमतलतो बनेशावी घोयर 


तु ० तु 
67० श्रोमान्‌ खादमसजी सराफ 
११) ” हपारीलानजी उमरायर्धिह्जी ५०) श्रोमान्‌ भादमसजी से 
4 





५०) गाय 
ग्वालियर से ४) प्राप्त 
४) श्रीमान्‌ प्रसश्नणादजी घारीदास 
४) योग 
रतसाम से १६७) प्राप्त 
१६१४) थी भेत्र ध्येपास्घर सागार्याणए मघ 


११) ” हिम्मतोविटजी समायन्‍्दरतो 
१३)  सोतावन्दजों फोफतीयां 
४१) “/ छागमलजी मुल्ताय याते 
११) ” संविल्दासजी छोटेजातनजी 
१३१) थी ऊेग दरगास्यथर श्रायत 
११) क्रीमा[त्‌ छगामसजो परॉदिमिवशा 
११) / ध्यारतावजी _प्रमीरभदजों 
8१) ” नग्पारामजा राशयीवासता ३१ | | 2 80828 जे) 
११) ” गारगीदागजी प्रभाइजा १२३ के परत 
१ ) ४ क्तनजाय थी वारत । ४) » सी संप॑ रनताम 
११) / पुनमझा "रो झुल्तोत बात १९७) पाए 
११) ” मधारामजा डासो नोमथ से २०३) प्राप्त 
३१३) कोना डायटर पमवाइवीजा ३००) आ्रीमान्‌ राजयुतारपिट्दी 
७) खामान्‌ बरधामसजां प्राता्यापा ३) » प्रेभमरमपजी हुपारमसजा 
७) हे ऋण श्तोः प्रषभाइ टी रावत स्गण शए 
४) / मापक्-स्टडी मोगरकदना कल 
३४) ' भाधप भारमा कहूरथदणओा आय पराह जी: २०५१। आटा 
४) | लारमाइज डा २३६) "रामाएु मालल वास था परायद वा हणा 
के) +%सारावच्जी ईग दरार बा शरगरगरच मद 


नी वन तन 


के) » विश्कारामशी घलद्ाराच्प्दी जम 
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सम्भ्तः 






मं; दान दाताओ्ो की सूचो ६ श्श 





गुलावपुरा से १११) प्राप्त 

१०१) श्री जेन स्वेताम्थर सघ, गुलायपुरा 

१०) श्रीमान्‌ मोहनलालजी रतनवालजी 

मेडतवाल 
१११) योग 
खेतीया से २५३) भाष्त 

२४२) श्री जन द्वेताम्बर सघ, खेतीया 

११) श्रीमान्‌ गुलायचन्दजी श्रोस्तवाल 
२५३) योग 


धाहदा से २०१) प्राप्त 
२०१) श्री खरतरगच्उ सघ 
नाहूटा की तरफ से 





२०१) योग 


सराणा से १०७) प्राप्त 
१०२) श्री श्वेताम्बर जैन सध, सराणा 
५) श्रीमान्‌ हरकचन्दजी भडारी 
एण) कि 
गागरड्‌ से ५) प्रप्त 
४) श्रीमान्‌ उगरमिहजी वुर्धामहजी 
५) याग _ 





रायपुर से १६१) प्राप्त 


२१) श्रीमान्‌ प्रगर्च दजी सुगनचदजी 
११) » भाषपरणजी भगूषचदजी भसानी 
११) , छोगामतजी इन्दरचदजी लु कड 
११) » समरतमलजी चानपदजी गोसेछा 
११) » सोमराजजी हीरामतर्जी सुबड 
११) » तारायनजी बाठयउदओ गोचेष्ठा 
११) ७ सेजमतजों ्रीवराजजों नेमाणों 


११) श्रीमान्‌ त्तेडप्रालजों सीखरचन्दजी 
११) » आसकरणजी मागीलालजी कावक 
७) » गुलावचन्दजी मागीलालजी चोपडा 
५) » माणकचदजी सावणसुसता 

५) » पुनमचादजो बैद 

५४) #» जुहारमलजी प्रमोलक्चदजी 

चाफ्णा 

4) » हैस्‍्तीमलजी गुलाबचन्दजी वेद 

५) » चतमलजी जसकरणजी पारख 

५) » भागचदजी करमचदजी नेमाणी 
५) » हीरालालजी लुणक रणजी पारस 
५) » सुखलालजी जीवणचदजी 


५) » भेघराजजी वेद 


१६१) मांग 


दुर॒ग से २३) प्राप्त 


११) श्रीमान्‌ उदयकरणजी जसक्रणजी 
७) » भोमराजजी चोपडा 
५) » भीखमचन्दजी मिश्रीलासजी लोढ़ा 


२३) योग 


जबलपुर से १६८) प्राप्त 


१०१) श्रीमान्‌ परतापच-दजी धनराजजी 
गोनिेछा 
११) » मातीलालजी बुद्ावचन्दजी भुरा 
११) » हीरायदयी मानमलजी गोलछा 
११) » भागचदजी गांलछा 
१६) » रीखबदासजी हृपमीचइजों गुरा 
६) » टावमच दजी भोमराजजी 
७) » हीरालासजो फतचन्दनी यौचर 


७) » भरदारमतजों मगनमयजी बा चर 


१६८) योग 


3 दान दाताओं फी सूची पई 





गोवल्या से १०) प्राप्त 

५) ख्ॉमान्‌ सुजानमलजी हरम चन्दजी 
3 गोसर 
५) » सुसवालजी विशनतालनी गोखरः 
१०) योग हे 
४5 हा 

जावला से १) प्राप्त 

१) श्रीमान्‌ तेजराजजी बोटोरी, 


१) योग. । 


५:5० 


जायरा से ५५) प्राप्त 


५१) श्रीमान्‌ ज़डावघन्दजी जवेरचन्दजी 
/२) # मांगीलासजी मुन्दनमलजी 

२) » जुद्ासरमलजी मभंख्दानजी ।् 
५५) योग 





मालावाडा से ५) प्राप्त 
५) श्रीमात्‌ चिमनवालजो उम्राजी शाह 
५४) योग ! 

सदारा से ,७) प्राप्त, 
७) श्री जैन श्री संघ 
७) योग. गम 

भागलपुर से ६) प्राप्त 
€) श्रीमान्‌ विजयचन्दज़ी बदलिया 
६) योग 

देवगढ से ४) प्राप्त 
५) श्रीमानु मोतीलाज़जो गाफणा 
५) योग 


५) मोग "७ 8.। 





* * 3थाघलों से २१) प्राप्त 


२१) शीमाए हरीसिहजी बोठारी 


२१) योग ब्फ ।$ 
ड्ण | 
भानपुरा से ५) भाष्त 

५) श्रीमात्‌ मन्नालालालजी चोरंडिया 


गोवर्धनवाला से ११) प्राप्त 


११) श्रीमती फूलवाईजी 


११) योग 


खुजनेर से ५) प्राप्त ८ 


४) श्रीमान्‌ चादमलजी फूलचंदज़ी योषरा 


५) योग + - “४5, 


बीकानेर से ३१८६). प्राप्त 


१००१) श्रीमान्‌ रावतमलजी हरकचन्दजी 
वोयरा 
» सेहसक्रणजी मूजचन्दजी लाहटा 
# रेमिलालजी सैठिया.. ( 
२०१) » भाणन्दमलजो लालचन्दजी 
२०१) » तैजकरणजो 'प्रेमचल्दजी . ' 
२०१) » मंगालालजो दीपचन्दजी ” 
१०१) » रावतमलजी भेझदानजी वोठारी 
१०१) » सरदासरमलजो घाडीवाल 

१०१) » भेणयदानजी डागा + 
१०१) » सुसजमलजी पारख  + 
१०१) » श्रीयुप्तदाता हु० इद्व बाई 
१०१) » भ्रेमचदजी माणव्न्दुजी 

७१) » पनसुखदासजी मेघराजजी 

५१) » सुगनचन्दजी जतनमलजी 

२५१) » रावतमलजी कान्तोदासजी दुगड 


२५१) 
२०१) 


_ः तीन हाथ प्रसाण लेच्र आगे के रेखता 
हुआ चले॥ 

ओर ९२) इसरी भाया सुमति (री) भाया वि 
चारके बेलि ओर किसी को इप्खदाई समेका 
री ओर फटी भाया न वोले ॥ 

ओर ९३) मीसरी एयणा सुसाति (से साधु 
४ प्रकार का पदार्थ निर्देय याज्ञा सहित्त 


लेवे लेसे कि ९ प्रयस ते आहार यानी नि 
देय जो परुय साथ के निर्मित्त फलादिक 
डेदे नही छिदावे नही छेदते के मलाजाने 
नही और मेंदे नही ९३ और यचे नही-३।जो 
ग्वरुस्यीने अयने कडुव के निमेत्त अन्न 
यानी का आरम/म्स किया हो सरस वा नीग्स 
है| तेसाही प्रहणा करे से यहतो उच्य नि 





, #ऋ दान दाताओं फो सूचो 7 श् 





* श्रीसघ से ५) प्राप्त 


- ४) श्रीसघ मदसौर, परतापगढ,-कुन्ती, -- 


तथा बानोट 
५) योग 


बोलीपो हारा [ईशप ६) प्राप्त 


६० १)श्रीमान्‌ रामलालजी लुणिया झजमेर, 
हाथी पर श्री गुम्देवं की फोटो 
पर चबर करने की बोली के 

१६५) , लक्ष्मीलालजी जीवराजजी नाहूटा 
फ़लोदी, घीरत वी बोली के 

१०१) » जीवनसिंहजी मेहता दिल्लो वाले 

पि श्री भुरदेव की फोटो हाथी पर से 

उत्तारने की बोली के 

८७॥) » बीलाकीदासजी ढड्ढा कलकत्ता 

बाजा, धीरत की बोली के 

प३। )) » खेरानौलालजी मिठूमलजी रावयान 

देहली, घीसत की बोली वे 

७७॥ ) » बुधसिहजी वाफणा कोटा 

६७॥) » उम्रावभलजी बैराठी धीरत 

का बोलो के 

६३०) » वपूरचन्दजी श्रीमाल हैदरायाद 

४२॥ ) » दलपतमपिंहजी बोहरा झागरा 

३७॥ ) » लछीरामजी रतनलालजी लुणिया 

बीवानेर 

३२॥ ) » प्रवाशचन्दजी पललीवाल झजमेर 

३०) » छूट्टनलालजी फोफलिया जैपुर 


२८)॥) ओऔमानू्‌ हरकचन्दजी रतनचन्दजी 
सेखावत इन्दौर 
१७॥।) श्रीमान्‌ हजारीलालजी राक्‍यान॑ देहली 
१५) » लालचान्दजी बराठो जैपुर 
१५) » पुनमचन्दजी जाडचूर जैपुर 
११॥) , थ्रौगुप्त सज्जन ह० निहालचन्दजी 
,. - हरफावत 
१२॥) » भमरचन्दजी नाहर जयपुर 
१२॥ ) , वस्तुस्वन्दजों भवरलालजी बोथरा 
नीम्दाहेडा 
११) » गगेशदासजी पारस'टोक 
७॥) » नीहालचन्दजी हरकातत अजमेर 
७) » गुलायचादजो सोहनलालजी मेहता 
कोठा 
६।) » फूलचन्दजी शानचंदजी सहारनपुर 
५) » कमलचन्दजी धाधिया जयपुर 
५) » उकारलालजी चोपडा मन्दसौर 
३॥। ) गुलावचदजी जाडचूर जयपुर 
३॥॥) » भेरलालजी वारीपोडा पोपल्या 
३॥॥) » ऊुन्दनमत्न इद्गच दजा मुभनू 
३४) » मागीलालजी पार अजमेर 


8५८६) योग 


६०००) धर्मस्नेंहो बन्घु से प्राप्त 
ह० मागीलालनो पारस 


दू००० ) योग 


तारीण२७-४-५८ तक सब रसोदों द्वारा प्राप्त रकमों का महायोग ५५६०४) होता 
है सो झागें के पृष्टों में जांचे गये महोत्सव समिति द्वारा एव प्राडिटर द्वारा पास 
क्यें गय हिसाद में अलग अलग खातों में जमा दिलाये गये हू । 


(१००) 
यजे चत्यथः ओर ३ नीसरे उपायय अपो | 
त्‌ स्थान निदीय (से? साधुनि मित मकान | 
बनवाया नहोय तथा सोललिया नहोय ! 
फिर ग्य्ह्स्थी के वलेने से नियादा होय तो 
उसकी शआाज्ञासे प्रहए करे से यहते। द्रव्य 
निर्देण और भाव निर्देय, से औरा चित्रश! 
ली आदिक नहोय कि जिस्स मन अनेग 
९ कामदेव) ओर विकारादि मजे तथो सराश 
-बिश्या आदिक का पड़ोस नहोय औरओ | 
सा नियिद्ध टूटा छूछट मकान भी नहीय 
जो चेरुूते उत्तरते गिर * पड़े त्तथा सही 
गिर * यड़े तथा ओर जीव जेठु आदि घर 
होय तथा और इन्‍खदाई हाय अप्रती तक! 
री होय इन्यथेः। और चौथे ४ शिय्य शा 
खा निर्देय सो लड़का लड़की क॒जात नहोय || 
जया साता पिता की जात अछरी नहोय 
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९१०२) 
> थे यथा रूज विनयदार्त॥ 
आअगर इससे कोई मतपक्षी तर्क करे कि 
साधक लेने जाने से का हिंसा नही होती | 
है? नो उसके यह उत्तर देना चाहिये कि वि! 
ना उपयोग चले ते हिंसा होतीहे ओग रू. | 
ज- का न्याय ते ओसेडे कि यथा दइवे 
कालिके उक्तेच "जयंचरे जयंचिटे" इति 
बचनात्‌+और इसपर कोरे फिर तके के 
कि हसमभीतोफ़ल आटिक जिन भक्तिके नि 
सित्त यत्नसे ही तोड़लेह॥ 













ः जब तोड़हो लिया ने किर यन्त्र काहे 
श,्रा यया किसी की गन ते उन्तारी यर 
यन्न से उत्तारी|उन्नग्सग्रपसोसहे कि | 
जब काटही गेण ते फिर यत्त काहेका हुआ * 
।खिए लुम्होरे लेख यज्नरी हुआसही परन्तु बिर तुस्होरे लेख यल्नरी जुआसही परन्तु | । 
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श्री जीवमलजी साखला सीरहमलजी दर 
गैसी 4 हद 
मह॒ता झादि चौसीरा साते १०२ ० _3 * क-- 


श्री राजगढीयाजी ३७७ - 5५- श्धण्घ - ०५ ० 
श्रोपोत्ते बेलेन्स - 


दो हिन्द बंक लिमिटेड में काल (0५॥) 
डिपाजिट खाते | ५००० - ० - 
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दी हिन्द वक लिमिटेड में चालू खाते में. | २४७३ - ४ - 


श्रीपोत्ते रोवडो 


4 
|] 

दा 
| 

५७ 


७४७८ न्‍११्‌ ६ 


सर्व योग इण्डघ०० "+-८5- € 








जाया भोर सही पाया ॥ 


हु० राधघेश्याम डाणी 
दिनांब! १७...६.-५६ # 06५ 
चारटर् प्काकदटेट, सजमेर 


(१०८० 
लाभहोय ॥ त्तके ० 
अगर तुम यह कठि लता घहणा करोगे 
अपने पहरने खाने के निमित्न सचित्त दर 
व्य लेजाने समवसरणा के सनाईहै परत्त 
भगवान्र की भक्ति निमित्त मनाई नहींहे॥ 
पक्षस खज्में ते असे नहीहे ओर रच 
कयोलकाल्पित कछ वनाधरे अगर हेतो 
याठ दिखाओ। कि [किसी सनातन सूचमे लि 
खाहे कि किसी सेवकने वीतराग सगवान 
जीकी फल एफलेसे एजा करोड़ो अगर हम 
देवोकी सुलावन दोगे नो हम नही माने 
गे ककि देवों का जीता विहार कुछ और ही 
है तदपि देवताओं के कयन मे भी अरि 
हइत हुए पीछे सुचित्त फ्लो का पाउ नहीहे 
यया राज अस्‍्मी खत पय्फ वहलतवियेवश्ताएँ, 
तया मानलेग रुतभक्तासर छेक अनेद्र हेम 
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ता०7१४-६-५६ से २७--४-५८ तक का 





व्यय | रुू० झ्रा० पा० | ! हूु० झा० पा० 

श्री दादावाडी जीर्णोद्धार खाते नामे - ॥ हि ३११३- ७-३ 
४ 

श्री सभा मडप पर खर्चे - भ३८३ 5१० - हे 


>> | 
श्री भ्रष्टम शतावदी महोत्सव खाते नामे - 











(इसमे २८८४ पुस्तक छपाई के भी 
लित है जिसका झगड़े के कारण कोई भी 
पुष्टि पत्र हमें नहीं दिखाया गया है और 
न प्राप्त ही हुआ है । इसी प्रकार ११००) 
अम्बावाडी के नुकसानी मरम्मत के तथा 
६६) छपाई का देना था और &२८) 
जयपुर सघ से लेने |थे झ्त २७१) फा 
बाको का चैक मेजा गया था सो लौट कर 
वापस (मामला विचाराघीन होने से) भश्रा 


गया है।) ४०८5३ 5 ६० ० 


श्रो साधु-साध्यी स्चे खाते - 508 % आज, 


अ्रय व्यय - 


श्री भष्ार साते जम्मा थे सो श्री जो्णोदधार 
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_ वाले लोक त्या अनजान लोक भी 
आश्वर्य की जज होगे कि देखो जेनी लोक ॥ 
खवबण। वर्ती, खी ग्रादिक के भोग के। नमक । 
ब्रम्हचारी होजानेहें से यह सेन धर्म की 
प्रभावनाहि॥ 

अप शत्टतीय परम अंग घरी जे इगीति पड 
तो घारई इति धर्म ते घर्म स्तसा टया रूपए 
घंरम तथा संवंर निरमर रूप घर्म यर्यास | 
ते नेत्ययते धर्मातया दाने न वर्द्धते/क्तस या 
च स्थाप्पतेधम्सेः कोधलोभादिनण्यति ॥ ९॥ | 
अयोत्त९ घ्मका पिताज्ञान *सानादया ३ मा 
इसत्य ४ वहन सद॒द्धि ५ खीदामतेद्विय ८ 
युत्नसुख » घरत्तसा ८ वेरीक्रीध लोभ ॥ ९१४ 
ते धर्म आचरण की विधि लिखतेहें 
अ्रयस ते एर्जक निष्रन्य ह 
सुरु से संक्तिरूप प्रीति समाचरे से गुरू 
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हिंद बैंक लि० वाल डिपोजिट साते म ४०२७ - १- ० | ४४३६ -१५४ » ३ 


योग १६६२६ ०“ ५ - ६ 





जांचा भौर सदट्ठी पाए । 


ह० राषेश्पाम डाभो 
तारोख एक फुन्दुद 50०4०. 
भारटडई एशाउटस्ट, घदमेर 


११३ 
तथा परसेश्वर वा अस्त कहतेहे सो स्का 
जन में सिद्ध कहतेहें (से (सिद्द)निरजन 
निराकार अखाएित अबिनाशी ग्रलक्य अर 
रुपी कम कर्क से रहित्त अनादि अनत 
है यया जेनमल रूत्रे समवायाडे"सच्चनूरं 
सच्चदेसीए शिवमयलसरूय सखत्त मकव | 
|य मद्बावाह“इत्यादि 
ओर उक न्याय से सादि अन॑नहे से। श्स्‌ 
रीति सेहे एके शाखमें दे प्रकार का जीव | 
का स्भाव कहते जैसे एक नो खभाव 
में अभव्य जीवहे ययीत्‌ अनादि अनछ 
| कम सहित्तहे और इसरे स्वमावमें भव्य 
जीवेहे अथीत अनादि, सात कर्य सहित 

"है साई जो अभव्य जीव॑हे उसको तो | 
सीक्ष होती नहीं क्कि अभव्य जीव ग् 
नादि अनत्त कर्म सहित तस्मात्त का || 





